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“हरीशकुंज' रमानगर 
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सौ. शशोी महाजन 
छावनी मौहल्ला, औरगाबाद [महाराष्ट्र] ४३१००१ 
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समर्पण 


उस मानसिकता को जो अज्ञान, दरिद्वता, अंधश्द्धा, 
श्रौर वर्ण व्यवस्था के बंधनों से मुक्त होने के लिए 
संघपरत है ।... 


“संपादक दय 


यह पन्ना 


मराठी दलित एकांकियों को ट्िन्दी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर 
चर उपलब्ध कराने में जिन महानुभावों का आत्मोय सहयोग हमें मिला 
हैं हम उनके प्रति हृतज्ञता व्यक्त करने की स्वदेभता ले रहे हैं । 
मल रघनाकार 
१. किसने फागू बनसोडडे 
२. भीमराव करडक 
३. प्राचाय, म. भि. चिटणीस 
४. डॉ. गंगाधर पानतावर्ण 
४, प्रा, दत्ता भगत 
६. प्रा. अविनाश डोलत.. 
७. प्रेमानन्द गज्वी, फ 
५. प्रभाकर दुपारे 


१. प्रा, वामन 8 'ल 
२. प्रा. धनश्याम डोगरे९ 
३. प्रा. बी. के. चौदन्ते 
४, प्रा, नामदेव उतकर 
५. डॉ. माधव सोनटवके 
(] प्रकाशक, भ्रस्मितादर्श, प्रागतिक विचार संसद [औरंगाबाद] 
अभिनव प्रकाशन, बम्बई; सुरेश एजेन्सी [पूना])। शारदा श्रकाशन 
नांदेड़]; प्रभाकर प्रकाशन [नागपुर] 
[]] प्राधायं, श्री. कु. मोहगाँवकर, डॉ. सूर्यदाारायण रणसुभे 
कृष्णा ब्रद्स, प्रजमेर 
() प्रा. डॉ. कमलाकर गंगावणे, प्रा. रुृयम्दक महाजन 
डॉ. बावासाहेव भाम्वेडरर कला एवं वाणिज्य महाविद्यासय, 
भौरंगाबयाद [महद्दाराष्ट्र] ४२३१००२ 


प्रस्तुति 


“दलित रंगमंच” को ध्रापके सामने प्रस्तुत करना मैं भपनी भाग्य 
समभता हूँ प्ौर इस उपक्रम के लिए सकलक ट्वय को सांघुवांद देता हूं । 
आधुनिक साहित्य में क्षेत्र-विशेष की (अंचल की) सांस्कृतिक परम्पराओं 
का अपना महत्व है। इस देश की बिखरी हुई प्रतिभाएँ साल्कृतिक 
परम्पराओं का अंकन कर रही हैं। समग्र रूप में इसका राष्ट्रीय स्तर 
पर उभर कर भ्राना, एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। भिन्न- 
भिन्न भाषाओं के साध्यम से अभिव्यक्त होने वाला क्षेत्रीय साहित्य का 
स्पंदन अपनी भाषिक एवं क्षेत्रीय मर्यादाओं को लांघकर राष्ट्रभाषा के 
माध्यम से सहृदयों (पाठक एवं दर्शको) के साथ संवाद स्थापित करता है । 


इस प्रकार के साहित्यिक-सांस्कृतिक उपक्रम से राष्ट्रीय चेतना की 
समन्वयात्मक श्रायाम प्राप्त होता है और राष्ट्रीय एकात्मता तथा प्राचीन 
काल से चली झायी हुई सभ्यता की फराकी उभरकर आती है । इस दृष्दि 
से किये जाने वाले प्रयत्व निश्चित ही महत्वपूर्ण हे । 


जहाँ तक महाराष्ट्र के साहित्य का प्रश्त है, मैं अभिमानपूर्वेक कह 
सकता हूं कि मराठी साहित्य राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी भाषा एवं साहित्य 
को सराहनीय योगदान करता आया है। इस तथ्य को भुठलाना कतई 
संभव नही है । परिणामतः मराठी की कहानी, नाटक, समीक्षा तथा 
वेचारिक चितन हिन्दी जगत्‌ में सम्पुकत हो चुका है। 

“दलित रंगमंच” सेंकलन मे आठ नाट्य रचनाएँ संकलित हैं। 
बिगत दो दशको से “दलित साहित्य” की संज्ञा से प्रचलित साहित्वा- 
दोलन का मराठी साहित्य को महंत्वप्रूर्ण योगदान रहा है। कविता, 
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कहानी, झात्मनिवेदन तथा नादय आदि साहित्य को विधायो मे ते 
केवल नये शिल्प को जन्म दिया है वरन्‌ बाज तक मूक रहे, भ्रमकहे 
दलित जीवन की मुषरित किया है ॥ कथ्य झौर शिल्प इस साहित्य की 
विशेष उपलब्धि है, उपज है। 


मराठी साहित्य में अपना स्थान, भ्पनी सामानिक चेतना तथा 
दलितों के प्रति प्रतिबद्धता की निश्चिति करते हुए, दलित साहित्य 
शाप्ट्रभापा--हिन्दी--के माध्यम से प्रन्य भाषा-भाषियों के लिए भी 
उपलब्ध हो रहा है। इसके पूर्व ही इस साहित्य की कहानी, कविता, 
आत्मनिवेदन भ्रादि ने हिन्दी जगतू को झपना परिचय करा दिया है। 
पर भाज इस संकलन के माध्यम से, प्रादरणोय डॉक्टर बावासाहव 
आम्बेडकर की प्रेरणा से प्रोतप्रोत वेदना एवं विद्रोह की प्रदर चेतना से 
उद्दभूत स्वर, भमिनीत भौर मुखरित हो रहा है ) समाज-प्रवोधन के हेतु 
से "तमाणा' तथा “जलसा”' जैसे लोकनाट्य की विधाभो के रूप में 
लिसे गये साहित्य के साथ ही आज को समस्याप्रों का भी दिग्दर्शन 
कराने का प्रमास इस संकलन के द्वारा किया गया है, जो मेरी भपनी 
जानकारी के भनुप्तार पहिला प्रयात्त है! 


किसने फागु बनसोष्टे से लेकर प्रभाकर दुपारे तक दलित नाट्य में 
कथ्य, शित््प एवं उद्दशय-साधना की दृध्टि से जो परिवर्तित रुप विकसित 
हुप्रा है, वह एक ऐतिहासिक भप्रालेख प्रस्तुत करता है । प्रादरणीय डॉ. 
बायासाहय प्राम्वेडफर की विशुद्ध मानवत्तावादी जोबन दृष्टि से प्रेरित 
होकर महाराष्ट्र में दतित साहित्य का सृजन हुआ है भौर हू रहा है । 
डॉ. भाम्मेडडर एक भोर विशुद्ध मानवीम दृष्टि नौर दूसरी ओर प्रधर 
राष्ट्रनिष्ठा के घनी ये। पोढ़ियों से जो वर्य दलित भोर घोषित रहा, 
उसके पुनरत्यान के लिए सनावर्नियों को थूर्जुर्वा समाज सं रघना के विस्द्ध 
को, आष्पेधपए ले सब सोडा प्र शिद्गोह क्रिएा कौर सपूल वर्ण पद 
कल्याध किया । परन्तु स्यवित और समाज की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए 
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राष्ट्र की एकता, प्रखण्डता तथा स्वतंत्रता बरकरार रहे, राष्ट्र बलशाली 
हो, इस प्रकार का श्राचरण डॉ. झ्राम्पेडकर का रहा है। आज इस दृष्टि 
से डॉ. भ्राम्बेडशकर किसी एक वर्ग के या जाति-समुदाय के नेता नही 
रहते, वे राष्ट्रनेता सिद्ध होते हैं। 

मैं यहाँ नम्नतापूवंक कहना चाहूँगा कि डॉ. झाम्बेडकर प्रणीत 
विद्रोह सेंरचनात्मक और विधायक था, न कि विधातक या मानवता 
झौर राष्ट्र के लिए विध्वंसक। इसलिए मैं श्राशा करूंगा कि दलित 
साहित्य की भूमिका डॉ आम्बेडकर की भूमिका से सम्पृक्त रहे। साथ 
ही बह राष्ट्र के निर्माण मे अपना योगदान दे । संक्षेप में और निर्णयतः 
यह संकलन दलित रंगमच एवं दलित नाट्य का ऐतिहासिक दस्तावेज 
सिद्ध होगा, ऐसी मेरी धारणा है । 

डॉ. कमलाकर गगावणे और प्रा. त्यंबक महाजन दोनो भी दलित 
साहित्य को भलीभाँति समभने श्रौर समभाने की क्षमता रखते हैं। यह 
सकलन उनकी क्षमता का परिचायक है। 


सम्पादक द्वय के प्रयास को हिन्दी जगत्‌ न केवल पाठकों तक 
सोमित रखेगा, अपितु जन-जागृति हेतु इसका मंचन कर, नाट्य की 
सार्थकता सिद्ध करेगा, ऐसी आशा करना अनुचित नही होगा ! 

डॉ. कमलाकर गंगावणे, प्रा. व्यंबक महाजन तथा अन्य शनुवादक 
के अनुवाद कार्य में श्रुटियाँ हो सकती हैं। फिर भी इनके परिश्रम का 
भ्रपना मूल्य है । इस प्रकार का कार्य वे करते रहेँ, झौर राष्ट्रीय एकात्मता 
के कार्य में अपना योगदान देते रहे, इसो शुभाशंसा के साथ.... 
कुलगुर, [डॉ. भ. ह. राजूरकर ] 
मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, 
श्रौरंगाबाद--४३१००४. 
एवं 
सदस्य, हिन्दी सलाहुकार समिति, 


भारत सरकार, 
नई दिल्‍ली. 





को राष्ट्रभापा हिन्दी के माध्यम से भ्नन्‍्य भाषा-भाषी रंगकर्मी तथा दर्शकों 
तक पहुंचना-पहुंचाना । साथ ही वे इस रंगमंच से अवगत एवं परिचित 
हो सकें तथा भ्रन्याय, भत्याचार का सिलसिला और उसे सहनेवाले को 
सहनशीलता का रूप समर सकें । 


लोकतंत्र को यदि दृढ़ करना है तो समता, बंधुता, एकता तथा 
स्याय भादि तत्त्वों का स्वीकार करना श्रनिवायं है। “दलित रंगमच”” 
इसी तत्व को समभझते-सममाने की प्रेरणा के लिए झपनी सार्थकता 
प्रमाणित करता है । 


इस संकलन का सारा श्रेय मराठी के दलित नाट्य लेखको को 
जाता है, जिन्होंने अनुवाद की भनुमति हमें दो । इसमे जो भी सराहनीय 
है, वह मूल लेखकों का है। रही बात श्रुटियों की, वह हमारी है। 

“दलित रंगमंच” की सटीक भूमिका हमारे परममित्र डॉ. सूर्य 
नारायण रणसुभेजी ने लिखो है | हम उनके प्राभारी हैं। हमारे 
खित्रकार मित्र श्री दोपक सस्ता ने मुखपृष्ठ का चित्रांकन किया है। हम 
उनके आधभारी हैं। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. भ. हू. 
राजूरकरजी के हम विशेष ऋणी हैं, जिन्होंने भपनी व्यस्ततापों में बावजूद 
संफलन को प्रस्तुति लियकर दी झौर हमें प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया 
है । भापकी प्रतिक्रियाओों को प्रतोक्षा मे.... 


विनीत, 
डॉ. गमलाकर गंगावर्ण , प्रा, ध््यंबक महाजन 
प्रधिव्याय्याता, हिन्दी विभाग अध्यक्ष, मराठो विभाग, 
मराठवाड़ा विश्वविद्यांसय, डॉ. बायासाहेव आम्वेडकर कला 
प्रौरंगादाद, ४३१००४ एवं वाणिज्य महाविद्यालय, 


समौरंगायाद ४३१००२ 


भूमिका 


दलित रंगमंच 

अपने अस्तित्व की सुरक्षा तथा पहचान के लिए संघर्षरत दलित 
युवक इस विपम समाज-व्यवस्था को नकारते हुए मूल्यवादी समताधिप्ठित 
समाज के लिए प्रमत्नशील रहा है। उसके इस प्रयत्न का इतिहास बहुत 
लम्बा नही है। उलदे वर्ण तथा जाति के नाम पर मनुष्य द्वारा मनुष्य 
पर किये गये ग्त्याचारो का, द्वेष, तिरस्कार तथा श्रस्पृश्यता द्वारा मतुष्य 
को ही नकारने का इतिहास प्रदी्ध रहा हे। इस कड॒ वे इतिहास की 
भूलकर नयी मानवताबादी भूमिका पर आसीन समतावादी व्यवस्था की 
नि्मिति के उसके प्रयत्व में बाधाएं ही उपस्थित को जा रही हैं, क्‍योंकि 
ऐसी नयी व्यवस्था का विरीध सुविधाभोगी वर्ण के लोग करेंगे ही | इस 
कारण भ्राज के दलितों को दुहरे स्तर पर लड़ना पड़ रहा है। एक भीर 
अपनी उदात्त ध्येयवादिता को प्राप्त करने के लिए भ्रज्ञान, श्रशिक्षा, 
दरिद्रता से उसे लड़ता है तो दूसरी ओर तथाकथित श्रेष्ठ वर्णों के विरोध 
की फेलते हुए उन्हें भ्रपने अनुकूल भी बना लेते जाना है। इस पूरी लड़ाई 
की सार्थक सिद्ध करमे के लिए एक ओर वह इतिहास का पुनर्मूल्यांकन 
कर रहा है; धर्म, जाति-बिरादरी और पौराणिक कथाओं के मनुष्य 
विरोधी स्वर को समझाने का प्रयत्न भी कर रहा है और उसी समम 
इतिहास तथा परम्परा मे प्राप्त मनुज-समयथंक शक्तियों को भी उजागर 
करता जा रहा है । 


दुर्भाग्य से इस श्रादोलन पर “विशिष्ट वर्ण” के श्रादोलन का लेबल 
लगाकर नका रने का प्रयत्न हो रहा है। वास्तव में “दलित” शब्द विशिष्ट 
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वर्ण था जाति तक सीमित न होकर देंश के वृहत्तर शोषितों से जुड़ा हुबा 
शंब्द हैँ । | 

“दलित' शब्द का अर्थ ही है पीड़ित, शोपित, चंचित उपेक्षित मनुष्य ॥ 
24 से 27 फरवरी, 984 को संपन्न प्रथम अखिल भारतीय दर्लित-वीदूय 
सम्मेलन के प्रध्यक्ष पद से बोलते हुए प्रसिद्ध दलित नाव्ककार श्री सि. शि. 
(एन्दे ते दलित शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है-- 


“दलित के प्रन्तर्गत--()) भारतीय समाज जिन्हे अस्पृश्य 

या अछूत कहता है. श्रौर जिन्हें श्राज भी गाँवों में प्रवेश नहीं 

है, (2) बहुत ही कम बैतन में जो चौवीसी घंटे खेतों में 

श्रम करने के लिए मजबूर है भौर जो शोषित है, (3) दुर्गम 

पहोड़ों, वनों, जंगलों में जोने के लिए मजबूर जन-जातिराँ, 

आादिवासों समाजे, (4) पूंजीवादी व्यवस्था के कारण 

ग्राधिक इष्टि से जो दुर्वल हैं वह बहुजन समाज, (5) 

अराप्दीय कहुझर जिम्हे हमते नकारा है, वह 'अल्पर्सस्यंक 

समाज (मुस्लिम) /? ' 

वास्तव में इतनी व्यापक दृष्टि की लेकर चलने वाले दलित रंगमंच 
पर संकुचितता दे; भ्रारोप लगाये जाते है--हमारी वर्णाधिष्ठित रष्ट का 
ही यह्‌ प्रमाण है । 


950 में पहली बार दलित, ब्रादिवासी तथा विमुक्त जन-जावियों 
को स्वतंत्र नागरिकत्व को पहचान दी गई तथा उनकी शिक्षा-दीक्षा के 
लिए पंर्ंघानिक सुविधाएं प्रदान को गई ॥ 950 के आसपालस से ड्स 
विराट जनसमुदाय के कुछ प्रतिशत लड़के-लड़कियाँ स्कूल जाने लगे ॥ 
3950 से 7985 ई. के करोब 35 वर्ष भें इस देश को 35% दलित 
१५ भधित भारतीय दलित नादूय सस्पेलुन ३ पप्लिय फयण--जन , शि, 

छि्दे, पृ, ११ 8 8 


खि/ 


जनता में से केवल 5 या 7$% ही स्कूल-कॉलेज जा सके हैं। 950 के 
आसपास जो शिक्षा-संस्थाग्रो में गये, उन्हें उपाधि प्राप्त करने में 8-20 
चर्ध लगे, मतलव 970 के करीव इस उपेक्षित समाज की पहलो पीढ़ी 
के 2% लोग शिक्षित हो गये। अभी इस समाज का 98% समाज 
श्रशिक्षा, अज्ञान और अंधश्चद्धा के अंधेरे में फेसा हुआ है। प्रारक्षण 
विरोधी भूमिका लेनेवाले इस यथा को ध्यान मे रखें, यह प्राग्रह । 

जिस प्रकार अग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर 885 से हिंदी में ट्विवेदी- 
कालीन बुद्धिवादिता का श्रागमन होता है, राजनीति, धर्म, दर्शन, साहित्य 
आदि सभी क्षेत्रों की ओर नयी इष्टि से देख कर मूल्याकन की वृत्ति 
उभरने तगती है, ठोक उसी प्रकार 965-70 से दलितों की नयी पीढ़ी 
शिक्षा ग्रहण कर रही है । (इस इृष्टि से दलित सवर्णों की तुलना में करीव 
सौ वर्ष पीछे है ।) दलित मानसिकता के इस परिवर्तन के मूल में डॉ. बाबा 
साहेव श्रॉबेडकर का व्यक्तित्व तथा कार्य कारणी भूत है--इसे हम न भूरे। 
डॉ. ग्रावेडकर की संतुलित, तटस्थ और मानवीय भूमिका के तथा बौद्धधर्म 
के प्रति आस्था के कारण दलितों का विद्रोह रक्त-क्रांति के मार्ग एर नही 
जा सका, इसे हम ध्यान मे रखें । बुद्ध की विराट्‌ करुणा मे डॉ. श्र/म्बेडकर 
सबको समा लेना चाहते थे। दलित-विद्रोह को प्रवोधन तथा विवेक के 
साथ जोड़ने की उनकी इस क्रातिदशिता को दुर्भाग्य से इस देश के सवर्ण 
अभी समझ नही पाये हैं । 


960-65 की पीढी डॉ. आबेडकर के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर 
जब अपने परिवेश को देखने लगी तब उसे पारम्परिक साहित्य अपना 
नहीं लगा। उसमें 85% समाज की प्रनुभूतियों का चित्रण नहीं था। 
बह साहित्य इन्हे एकागी, कृत्रिम तथा जीवनानुभवों से रिक्त लगा । इसी 
कारण सन्‌ 960 से 'दलित साहित्य” का आंदोलन महाराष्ट्र मे शुरू हो 
जाता है। यहाँ यह स्मरण रखें कि 960 के पूर्व से ही इस साहित्य 
की भ्रपती वैचारिक प्रष्ठप्तमि बन रहो थी। महात्मा ज्योतिवा फुल 
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(3827-890), राजधि शाहू महाराज (872-922) तथा डॉ. 
बाबासाहेव झ्रांवेडकर (4-4-89--6-42-956) के व्यक्तित्व तथा 
कृतित्व ने इस साहित्य को दृढ़ वैचारिकता प्रदान की है । सन्‌ 965 के 
बाद बुद्ध की करुणा, मार्स की क्रातिदप्टि तथा नीग्रो साहित्य मे भी 
समय-समय पर वेँचारिकता को मजबूत किया है । यहाँ हम यह कतई न 
भूलें कि महाराष्ट्र के सामाजिक भांदोलन की सृजनात्मक प्रभिव्यक्ति ही 
'दलित साहित्य! है। सभवतः इस देश का यह पहला झौर एकमात्र 
साहित्यिक प्रांदोलन है जिसके सृजन के मूल में सामाजिक प्रादोलन रहा 
है। या यू' कहें, सामाजिक भादोलत को प्रतिक्रिया स्वरूप ही साहित्यिक 
प्रादोततन शुरू हुआ है । विपमता के विरोध की लड़ाई को अधिक दीख्र 
बनाने के लिए साहित्य को हथियार के रूप में स्वीकारा गया। इसी 
कारण दलित साहित्य का प्रत्येक लेखक कलम का मझदूर ही नहीं, परि- 
बर्तेन भौर प्रयोधन का एक फार्यकर्ता भी ही सकता है--इसका एहसास 
इस आदोलन ने करा दिया है । 


इस भान्दोलन में जो महृत्वाकाशी ये, वे सत्ता प्रथवा विरोध को 
राजनोति में उल्क गये । जो सगठन-कुशल थे, वे सस्था चालक बनकर 
शिद्मा के प्रचार-प्रसार में फेस गये भौर जो संवेदनशील ये, ये साहित्य 
द्वारा जन-जागरण के कार्य में जुट गये। पर्षात्‌ कंतिपय प्रपवाद भी 
गिनाये जा सकते हैं । 

अन्य किसी भी भाषां की तरह इस भ्रान्दोतन की प्रधम घभिव्पक्ति 
कविता में हुई, बाद में फहानो, आत्मकथा तथा उपन्यास में । इस सम्पूर्ण 
साहित्य प्रवाह को हिंदी में साने के जो प्रयत्व हुए, उनमें समास्तर साहित्य 
के भानदोतन के साथ इस साहित्य को लेदर मुछ्देक विशेषांक प्रकाशित 
हुए तपा स्वतंत्र रूप से कंतिपय रघनापोों का हिंदी में झनुवाद झिया 
गया |? जहाँ तक इस धारा में हम हुछ्तेझ मित्रो गा योगदान रहा है, 
3, (प्र) सारिका (भारतोय दलित साहित्य) प्रप्नेंस तथा मई 3 979. 
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इसके फलस्वरूप दलित कहानियाँ * यादों के पंदी? (प्र. ई. सोनकॉंबतते 
कृत 'आठवणीचे पक्षी” श्रात्मकृथा का प्रनुवाद) प्रकाशित हुए हैं जिछते 
हिंदी जगत ने बडी ग्रात्मीयता से स्वीकृत किया है। उसी ऋम में प्रस्तुत 
सांट्य सकलन है । 


दलित नादूय का जन्म अन्य विधाओं की तुलना में काफी देर से 
हुआ है। इसका कारण केवल इतना ही है. कि जहाँ श्रन्य बिघाएं व्यक्ति- 
निष्ठ हैं, वहाँ नाटक सामूहिक विधा है। थिएटर, प्रेक्षक, प्रभिनेता, 
मंचीय स्ाज-सज्जा, प्रकाश-व्यवस्था, महीने डेढ महीने की अवधि इसकी 
आ्राथमिक आवश्यकताएं हैं । लेखक के अलावा इतनी विविध इकाइयी पर 
यह विधा आश्रित है । इसी कारण कविता, कहानी तथा आत्मकथाओं 
के करीब दस्त वर्ष बाद दलित नाटक लिखे तथा सेल जाने लगे। परन्तु 
970 के पूर्व से, डॉ. वाबासाहेव भ्रावेडकर के जीवन काल से ही, दलित 
नाटक के बीज मिलने लगते है। डॉ. श्रावेडकर के समाज-जागरण के 
संदेश को लेकर उनके श्रनुयायी जलसों* के माध्यम से देहातों-देहातो में 
अटठकने लगे । इन जलसी का स्वरूप विशुद्ध प्रचारात्मक तथा सुधारवादी 
(व) संचेतना (मराठी दलित साहित्य विशेषाक) दिप्तस्बर, 982 
(क) दया पवार कृत बलुत' का अ्रतुवाद 'अछूत' 
अनुवादक--दार्मोधर खडसे-- 
राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्‍ली 
(ड) सुरज के वंशधर--श्रनु/सं. डॉ. चन्द्रकात पाटील 
शुभदा प्रकाशन: शहादरा, द्विलल्‍्ली-32 
2. दतित कहानियाँ अनु/स. डॉ. सूर्यवारायण रणसुभे/डॉ. कमलाकर 
गंगावणे, प्ंचशील प्रकाशन, जयपुर 
8. यादों के पंछी--श्र. ई. सोनक्राबल्े, अनु. डॉ. सूर्य वा रायण रणसुभे, 
राधघाक्ृष्ण प्रकाश, चई दिल्‍ली 
4. /जलसा--लोकनाट्य का एक प्रकार 
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दृष्टिकोण से परिपूर्ण था । एक झोर वे अंधश्द्धा, रूढ़ियों तथा कर्मकांडो 
पर प्रह्मर कर रहे थे, सवर्णों के थसली स्वरूप को वतला रहे थे, तो 
दूधरी घोर दलित जनता को स्वाभिमान से छड़े होने का संदेश भी दे 
रहे थे । आम्वेडकरी जलसे? कथ्य, अभिनय, प्रस्तुतीकरण ग्रादि द्वारा 
भनजाने में एक नये रास्ते का ही निर्माण कर रहे थे। इन जलसो मे 
महाराष्ट्र के कई लोकनाद्यों भौर लोकसमीतों का अद्भुत समन्वय हुप्ना है। 


मद्दाराष्ट्र के लोकनाट्य को अधिकतर परम्पराभ्रों को दलित जातियो 
ने ही विकसित किया है। इनमे भी कलग्री-तुर्रा तथा तमाशा के प्रकार 
सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं। इस प्रकार परम्परा से प्राप्त तोकनाद्यों का 
(गोंधछ, जागरण, भारूड, एकत्ारी भजन) उपयोग आधुनिक विचारधारा 
के प्रचार-प्रसार के लिए किया जाने लगा । आवेडकरी जलसो तथा पोवाडो 
ने दलितों मे तयी अस्मिता तथा नये एहसास को समृद्ध करने का ऐतिहासिक 
कार्म किया है। इस ऐतिहासिक आंदोलन के प्रथम नाटककार किसने 
फामू बनसोडे हैं, जिन्होने 932 में 'हिदुधर्माचा पचरंगी तमाशा! की 
रचना की है, जो अपने समय में वहुचचित रहो है। इसी परम्परा में 
भ्रागे चलकर सामाजिक तथा आशथिक समस्याभों से जुड़ें हुए नाहुय को 
प्रभिनोत करते हुए जनचेतनां की एक बड़ें जबरदस्त हथियार के रूप मे 
उपगोग में लाया गया। इसमें विशेषफर अण्णाभाऊ साढे तथा शाहीर 
प्रमरशेय का नाम्र सराहनीय है ॥? 


इसमे कोई संदेह नहीं कि सुधारवादी भादोलनों से प्रेरित प्रभावित 
हीकर तत्दालीन युग के (930-960 तक) सवर्ण नाटककारों--मामा 





. आम्बेडकरों जलसे--स्वरूप झ्राणि कार्म ँपभीमराव' करडक, प्रभिनव 
प्रकाशन, गुदनानक मार्केट, डॉ. प्रावेडेकर रोट-बंब/44 एए:. "5 

2. धाधार/दलित बाड़ मय : प्रेरणा और प्रवत्ति-- गे रेस पेराठ, रराव » 2 
203॥ 
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चरेरकर, श्राचायं प्र. के. ब्रश, साने गुरुजी, प्रवोधनकार ठाकरे, स्वा्तत्यन 
वीर सावरकर--ने दलितों को समस्याश्रों को अपने साटकों में उठाया है। 
परतु इन नाठकों में दलित समस्या को सहानुभूति अथवा देवाभाव 
में ही देखा गया है। 'दलित“भ्रनुभूति! अयवा दलित एहसास का उनमे 
श्रभाव है । 


मराठी साहित्य की तरह मराठी रंगमंच भी मध्यवर्गीय अनुभगे 
तथा संस्कारों तक ही सीमित था । इसके प्रेक्षक, अभिनेता तथा दिखेशेक 
भी इस वर्ग तक समिति थे । नाट्य-वियय भी मर्यादित ये । इतिहास, 
योच-समस्या, पारिवारिक विधटन तथा राजनीति के परे जाकर विप् 
सामाजिक तथा आ्राधिक व्यवस्था में घुटवभरी पशुवत्‌ जिंदगी नीगेवाले 
व्यक्ति की यातना का, उसको समस्याओं के चित्रण का, यहाँ प्रताव 
था। इस स्थितिशीनता को दलित रंगमंच ते पहली बार तोड़ा हैं! 
सत्यशोधक जलसे तथा श्रावेडकरी जलसो का आदर्श सामने रखकर देतित 
नाटक लिखे तथा खेले जाने लगे । परिणामतः दलित नाटक समस्या" 


प्रधान हो गये । उनकी समस्याएं सीधे इस जमीन और व्यवस्था से जुड़ी 
हुईं हैं । 


प्राचार्य में, भि. चिदणीस द्वारा लिखित 'युगयात्रा' (सृजनकात 
954) नाटक का दलित नाट्य के विकास में प्पना एक महत्वपूर्ण 
स्थान है। पीपुल्स एज्यूकेशन सोसायटी के संस्थापक एवं भ्रध्यक्ष डॉ. 
बावासाहेव आबैडकर के जन्मदिवस (4 अग्रेल) के अवसर पर 'संत्यापक" 
दिन! के उपलक्ष भे “युगयात्रा' का पहला संचन किया गमा । 20 नवस्व९ 
953 में वोधि मडल के तत्वावधान में दूसरी बार यह नाटक खेला गया । 
तीसरी बार 24 अवतुबर 956 में 'दीक्षाभूमि” धायपुर में धमस्तिर कै 
ऐतिहासिक पर्व पर भी इसे खेला गया । 'युगयात्रा” के दूसरे झौर तीसरे 
मचन के अवसर पर स्वयं डॉ. बावासाहेव भांबेडकर उपस्थित थे। अतः 
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ड़ 
है. आंबेडकर की उपस्थिति इस नाटक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी । 
मौलिक तथा 3 अंफों के प्रयोग, लाथों लोगों के सम्मुय प्रस्तुत किये गये । 
इस कारण “युगयात्रा' पहिला दलित नाठक आधुनिक संदर्भ में स्वीकृत 
हुआ है । 

अपने जन्म से ही रंगमंच के साथ सीधे जुड़ने का श्रेय दलित-नादक 
को जाता है। पहले नाटक लेखन पश्ौर इसके कई वर्ष बाद उसका मंचो- 
करण--ऐसी स्थिति यहाँ नही है । 

दलित साहित्य की तरह दलित रंगमंच का प्रांदोतन प्ौरंगाबाद 
(द) (महाराष्ट्र) के 'नागपैेन-बन! में स्थित 'मिलिद महाविद्यालय! से ही 
शुरू होवा है। 976 के बोद्ध साहित्य (दलित साहित्य सम्मेलन के 
प्रध्यक्षता पद से बोसते हुए डॉ. मनोहर वानरोडे जो ने दलित साहित्य 
यौद्ध साहित्य की व्यापक भूमिका--जिसके साथ नीग्रों साहित्य एवं जीवन 
की भी बेदना जुडी हुई थी--फको परिभाषा स्पष्ट करते हुए उसके विकास 
की दिशाझों की ओर संकेल दिया था। सागग्रेनवन में मिलिंद महा 
वियातय से शिक्षित नयी युवा पीढ़ी साहित्य की भिन्न-भिन्न विधाप्रों के 
द्वारा ध्पने-प्रापफ़ों अभिव्यक्त करने शगी, उसी का एक प्राविष्यार "दलित 
पिएटर! के रूप में सामने भ्राता है। प्रा. एस, के. गायकवाड़, प्रा, 
प्रविनांश डोलस, प्रा. विजेयकुमार गवई, प्रा. श्रमम्बंक महाजन (इस सादुय 
संकलन के संपादक) प्रा, तुपार मोरे, प्रा, ल. बा. रायमाने, प्रा. मनोहर 
मिम्टे, डॉ. एस. वही पडित, श्री प्रकाश तिभुवन, श्री मु वाब्ेे ने इकट्ठे 
होऋर 'दक्षित थिएटर! को जन्म दिया तथा दस मांदोलन को एुक निश्चित 
दिया देते का ऐतिहासिक फार्य किया है |? इसके कुछ दी वर्षों बाद पुणे 
में थी भि. शि. घिर्दे तथा श्रो टेक्सास गरायकवाड ने दलित रंगमुमि! 





4. अधित भारतीय दलित नाट्य सम्मेसन, दूसरा अधिवेशन, अहमदनवर, 
घष्यधीम भाषण, मधुसूदन गायकयाद, पृ. 4 
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नामक संस्था की स्थापवा की । 7-]-979 को इस संस्था की भोर 
से 'कालोखाच्या गर्भात” नाटक का पहला प्रयोग सम्पन्न हुआ । तदुनस्तर 
इस रंगमंच को प्रतिभासम्पन्त लेखक, दिग्दशेंक, अभिनेता मिलते गये। 
मौलिक लेखन तथा श्रनुवादों की परम्परा भी शुरू हुई। प्रा, द्यम्बक 
महाजन ने नीग्रो नाटककार छंग्स्टन ह्यूजेस के 'म्यूलंटो' का प्रमुवाद कर 
उसे श्रस्चिल भारतीय नाट्य परिषद के श्रध्विविशन के अवसर पर पुणे में 
मंचित किया | पृ्ण के श्री भि शि. शिन्दे तथा श्री टेक्सास गायकबाड 
पूरी निष्ठा के शाथ दलित नाहय आदोतन चला रहे हैं। उसी प्रकार इन 
नाटकों की समीक्षा के लिए वे 'दलित रंगभूगि! नामक भैमासिक पत्रिका 
को भी प्रकाशित कर रखे हैं । 

मर्वेश्री टेक्सास गायकवाड (ट्राम्ही देशाचे मारेकरी, जब्डघा) सूप" 
कांत तावडे (पिसात्तलेली भूने), भि. शि. शिन्दे (प्रायोग), कमलाकर 
डहाट (नरब्वी), प्रेमानंद गज्वी (देवनगरी), प्रकाश त्रिभुवन (शांबा 
रामराज्य येत्य), हेमत्त सौम्रागड़े (सूर्यास्त), प्रा. दा भगत (सिह्चिया), 
प्रा, रुस्तम श्राचतखाब (कफियत), प्ररुणकरुमार इंगछे, (कामर), सँंपत 
जाधव (पोतराज) ग्रादि पाज के उल्लेखनीय नाटककार हैं । 

नाटकों के ग्रदावा इन्ही दिनो एकांकियाँ भी लिएो जाने लगीं। 
माटको की तुलना में एकाफ्रियाँ अधिक खेली जातो रही है, भौर उतकी 
संख्या भो प्रत्यधिक' है। उपयुक्त नाटवाकारों ने एकांकियाँ भी लिसी हैं, 
अलावा इनके सर्वंधी दया पवार, डॉ. गंग्राधर पानतावणे, ह. मो, नारनवरे, 
सुरेश भैश्वाम, खुशाल्र कांबढे, प्राअविनाश डोछरा, प्रभाकर दुपारे आदि 
उल्लेयनोय हैं । 

उपरोक्त उल्लेखितो के भ्रतिरिक्त वैचारिक तथा ताकिक इष्टिकोण 
को खैेकर भी साट्यलेखन हुआ है। इस ग्रकार के नाट्यलेखन में डॉ. 
प्रा. रामचंद्र क्षी रसागर द्वारा लिखित भगवान्‌ पर मुकदमा! फो अलगन्सा 
महत्त्व है! 
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इसके साथ झौर दो घटनाओो का उल्लेख करवा मुझे आवश्यक 
लगता है, वयोकि रंगमंच के विकास के लिए और दलित नाइ्यलेखन तथा 
मंचन का सम्यक स्वरूप समभने के हेतु यह घटनाएं महत्त्वपूर्ण है--() 
प्रधित भारतोष दलित नाट्य परिषद्‌ को स्थापना, (2) अखिल भारतीय 
नाट्य सम्मेलन के श्रधिवेशन, जो पुर्णे भ्रोर अहमदनगर में सपन्न हुए हैँ । 
संगठन को द॑ध्टि से इन घटनाओों का महत्त्व नकारा नहीं जा सकता 


दलित रंगमंच सामाजिक प्रतिवद्धता को स्वीकार करके चलता है। 
दलित, शोषित, श्रादिवासी समाज को नयी दुष्टि देना उसके अनेक लक्ष्यों 
में से एक प्रमुप लट््य है। मनुष्य पर भनुष्य द्वारा किये गये अत्याचारो का 
कलात्मक चित्रण कर सवों के हृदय परिवर्तत की उसकी इच्छा है। 
विश्ुद्ध मानवो मूल्यों की स्थापना उसका अंतिम लक्ष्य है । सवर्ण तथा 
दलित के थीच रूढि तथा वर्ण-व्यवस्था द्वारा निरमित दूरियों को परांटने की 
उसकी महृत्त्वाकाक्षा है। भय! वर्ण 'जाति-बिरादरी से उत्पन्न 


विपमता को दूर कर समता, बधुता तथा मंत्री की स्थापना उसका 
स्वप्न है। 


अपनी इसी इच्छा, मह॒त्वाकाक्षा, स्वप्य तया लक्ष्य को प्राप्त करने के 
लिए उसने वाटय-रंगसच को माध्यम के रूप में स्वाफ्रारा है। इस 
प्रयोजन तक पटुचने के लिए उसने ताटक रंगमंच की पारम्परिक सकत्पना 
मो नकारा है । नाटक विधुद्ध मचारजन या कलाबादी साध्यम नहीं है। 
यह परिवर्तन तथा भ्रवोधन की प्रक्रिा का माध्यम है--इस पर दलित 
रगमच की यटूट श्रद्धा है। सवर्ण, भमार तथा मध्यवर्गीय लोगो की बाही 
में छटपटाते नाटक-रंगमंच को इसने मुक्त किया है । उसे युते मंदान मे, 
सहको पर मुक्त सास ठेने को स्वतश्रत्ा इस भादोलन नेसा दी है। 
दक्षित नाटक महज नाट्यवस्तु के भ्रवि विद्रोह नही है, चहू संघ तथा सचोय 
तंत्र के प्रति भी विद्रोह है। :इस अर्य मे दलित रगमच भल्पसद्यकों के 
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प्रति बहुसख्यकों का विद्रोह है। जवतात्िक मुल्यों को स्थापना का यह 
प्रामाणिक प्रयत्त है । 


साहक रंगमंच के जनतॉनतिकरण की यह प्रक्रिया है। इसी कारण 
इस आंदोलन से प्रेरणा ग्रहण कर मराठी में लुककड़ नाटको/एकाकियो 
(58०6६ 999) का आरम्भ हो जाता है। प्रेक्षकों को भिएटर तक पाने 
के लिए कहने के बजाए प्रभिनेता/रगकर्मी ही प्रेक्षकों तक जाएंगे--ऐसी 
यहाँ घारणा है। इन नुक्कड़ नाटकों के सभी विपय सामरार्जिक, राजमतिक 
तथा ग्राथिफ ही है । 

प्रस्तुत संकलन मे निहित एड्गकियो का स्वरूप वैविध्यपूर्ण है। 
'बचरंगी तमाशा' द्वारा श्री बनसोड पुरोहित बर्ग के दुहरे व्यक्तित्व का 
पर्दाफाश कर सामान्य जनता को यथाथथे से परिचित कराना चाहते हैं। 
'धर्मान्तर! डॉ. बावासाहेब श्रावेडकर के धर्मात्तर सर्वेधित जलसा है। 
प्राचार्य मे. भि, चिथ्णीस की एकाकी “जाग उठी छायाएं' में वर्ण-व्यवस्था 
पर वेचारिक मथन ही अधिक है। 'मृत्युशाला' में विविध वर्णो की 
मवोवृत्ति का पर्दाफाश किया गया है। चास्तव में इन चारों एकाकियो 
में 'विधार' तथा 'संदेश' की प्रमुखता है । ग्रभिनय तथा 'मंच' का एहसास 
कम ही है। ये चारो रचनाएं इस भ्रान्दोलन की आरभिक रहो हैं। परतु 
प्रा, दत्ता भगव (झावत॑), प्रा, अविनाश डोलस (विन चेहरे का गाँव) 
प्रेमातद गज्वी (घूँढ भर पानी) तथा प्रभाकर दुपारे (सांत समंदर परे) 
की एकार्कियाँ कथ्य, मंच, अभिनय आ्रादि सभी दृष्टि से सफल रहो हैं। 
“प्रावर्त! का प्रयोग तो सत्यदेव दुवे के निर्देशन में हुआ है । 

प्रस्तुत सकलन के संपादक-दूवव दलित साहित्य तथा रंगमंतर हैं 
जुड़े हुए व्यक्ति है। प्रा. त्यम्बक महाजन साटय तथा रंग्मच से 
प्रतिबद्ध व्यक्ति हैं। वे स्वयं एक सफल नाटककार हैं। लगभग तीन तपों 
से वे नाट्य-क्षेत्र से जुड़े हुए हैं । वे नाट्य तंत्र-मंत्र के प्रशिक्षित जानकार 
प्रधिकारी है। उन्होंने हो दलित वाद्याविष्कार तथा दलित रंगमभ क्के 
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संबंध में भणित भारतोय नाट्य परिषद्‌ के संमेलन (अकोला भौर 
फोल्हापुर) में भूमिका बांधने व्य कार्य 'आालेयों” द्वारा बड़ी सफलता के 
साथ किया है। नीग्रो वाटक़ों के हिंदी, मराठी अनुवादो (मुलंदौ) तथा 
प्रह्ठुती के माध्यम से दलित नाटक तथा मे को समृद्ध करने का 
ऐतिहासिक कार्य भापने किया है। डॉ. कमलाकर गयाव्े दलित साहित्य 
के अध्येता तथा समीक्षक हैं 

दलित कहानियाँ संकलन को एक संपादक को रूप में वे कार्य कर 
घुरे हैं। 

प्रस्तुत संकलन में संपादकों का एक निश्चित दृष्टियोध रहा है । 
हिन्दी भाषी प्रदेशों के दलित, पीड़ित, शोषित, ब्यथित तथा उपेक्षित 
जनसमूह तदा पहुंचकर उनमे विशुद्ध मानवीय तथा बैश्ानिक दृष्टिकोण 
विकसित करना, उन्हें उनकी प्रस्मिता झौर स्वाशिमान से परिचित 
कराना, संवर्णों की मीतरी मानवीयता को जंगाना इस सकतलन बंग 
उद्वृेश्य रहा है। इस उद्देश्य को साकार करने का, महत्त्वपूर्ण दायित्व 
कृष्णा बश्रदर्स, प्रजमेर के सवालफों ने निभाषा है, इसलिए उनके प्रति 
सपादक द्वय तथा भूमिका लेपक भो ऋणो हैं । 

मराठी के इस मंचीय प्रांदोतत को हिंदी भाषी जनता तक पहुचाने 
में हम लोग कितने सफल हुए हैं, इसे हिंदी के सुधि प्राठक तथा रंगकर्मी हो 
सिद्ध करेंगे । 

सहयोग, स्नेह तथा प्रतिक्रियाप्री की धपेक्षा सेन्‍८ 


आाररदाया' सब्मी कॉलोनी, डॉ. सू्यंतारायण रणगुभे 
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अनुवाद, रूपान्तर, मंचन तथा सभी संभावनाओं के लिए लेखक फी पूर्व 
अनुमति आवश्यक है । 


नी डडड??:सस 8“ >त>+3त+ न .. बम 


संपर्क : डॉ. गंगाधर पानताव्ण 
संपादक, अस्मितादर्श 
३७, लक्ष्मी कॉलोनी, छावनी, 


पंचरंगी तमाज़ा : सनातन धर्म का । 


ए फिसन फागू बनसोडे 


दोन दमाला दीन पिता, हरो हमारो भव ब्यपा ॥ घु ॥ 
विश्य चाधक पिश्व पॉसक 
तुम बिन कोच घाता णी॥ दोन दयबाला॥ १ ॥ 
करे छल हिंदू बहोत हो 
ब्राह्मण मो यहू शिक्षा जी॥ दोन दयाला ॥ २॥। 
छुआएव व वछक सगादे 
मुक्त फरो इस सत्ता से जो॥ दोन दयाला ॥ ३ 8 
मानयता से वंधित हम सब 
जोयन जियें पशुता का जो॥ दोन दयासा (७ ४ ॥ 
परक्त यरसत परमेश्यर तुम 
दुर करो यहू दिपदा जोवा दीन दपाता ॥ ४ ॥ 
जिराधित हम माग-मदह्दार 
गुय सम्मान दो जगत जाहा झी ॥ दोन दाता ॥ ६ ॥॥ 


२ | दल्षित:रगसच 


प्रतापराव : तमाशा देखने के लिए इकट्ठे सभी भाइयों तथा बहनों से 
हाथ जोडकर मेरी प्रार्थना है कि मेरी प्रा्थेना स्वीकार करें। 
सनातन धर्म का पचरगी तमाशा देखने के लिए इकटुठे हुए 
सज्जनों को ऐसा लगेगा कि तमाशा देखना साक्षात्‌ पाप है। 
भ्रछृत माने गये समाज से यह पाप निकाल कर फेंक देना 
और समाज में सुधार लाना शायद समाज सुधारकों का 
पहला उत्तरदायित्व है। पर उस उत्तरदायित्व को निभाने 
के बजाय तमाशारूपी इस भ्रवीति के साँप के जहरीले पिल्लें 
को समाज में खुसे श्राम सचार को अनुमति देकर समाज की 
दुगंति शायद हम कर रहे है। इस श्रकार की धारणा होने 
के प्रत्यक्ष कारण है भौर वे है हमारे बाह्य लक्षण भौर उसमें 
भी मुझ्य कारण है हमारा नाचनेवाला यह लड़का | लेकिन 
सज्जनों ! सोचिए, गाँव में तमाशे का खेल है--यह सुनते 
ही कीतंन, भजन भोर पुराण के लिए इकदूठे न होनैवाला 
जन-समुदाय बिना निमत्रण के यहाँ इकटुठा होता है । सभा, 
समोप्ठी अ्रथवा किसी सुधारक का व्याख्यान करवाना बहुत 
ही खर्चीला मेहनत और परेशावी का काम है। सभा 
आयोजन पर आसपास के अधिकाधिक दस बीस गाँव के 
लोग पाते है, वे भी हरेक गाँव से दो-चार ही। ध्येय 
साधन का भ्रचार इने-गिने लोगो में ही होता है। समाज 
सुधारकों के भाषण पूरी तरह से समझ पाना अस्पृश्य समाण 
के लिए बहुत मुश्किल हाता हू । इसलिए प्रचार भी बहुत 
ही नगण्य द्वोता हैं। लेकिन तमाशे का माध्यम छोटे-बड़ 
साधारण स्वो-पुरुषों को सहज हा समझ में भाता है। 
इसलिए हिंदु भाइयों को झोर अछूत स्थिति में रहनेवाले 
महार, माम श्रादि जातियो का इस तमाशे द्वारा समाज 
सुधार और धम सुधार को शिक्षा देना दम हमारा उद्दे श्य 


पचरभी तमाशा . समातने धर्म का ! /३ 


मानते है। श्राप इसे ही देखिए भोर सुनिए, इतना ही हाथ 
जोड़ कर कहता हूँ । [वाचने वाला लड़का ताल पर न्तेन 
मगरता है और धृघट निकालते हुए निम्नलिंदित गीत 


कब्ज बम अमि 
गाता है| जे पर्टा दपध 2 
गीत; गायन (५६ +-लन्‍लज >> 

इस्द सिल्क 5 


सितम छल किसे कहेंगे हक 

“संग हरी हि _ + 0 पिदउिजा>- 
कौन सुने हमरी प्रार्थना * है 
नीच प्रधम हम कहलाएँ 5. 0भस्फाय) दिए 
चोर लुटेरे हमे हिंदू बतलाएँ जय 


इस जुलम का बया कहना ॥ कौन सुने हमरी प्रार्थना 


जोकाजयना! गोल से है 

पशुप्रों को भी शिक्षा मिले है 

पर हमारे हो बये इत्तनी छलना ॥ कोन सुने हमरी प्रार्षना 
परछायी पढ़ें तो छूत हांवें 

मंदिर में बहिकृप्त बहुलाएं 

शास्प्राधिकार हमे मिले बः्भी ना ॥ कौन सुने हमरी प्रा्पना 
प्र धरम भी पावे ममता 

प्र हम मिलत टू लत्ता 

किसे बतावें हम भपना अन्याय ॥ सोन सुने भरी प्रार्षना 
जिसे मिला जो भी प्रधिकार 

यह करे हम पर भ्रत्याचार 

फरियाद यह पहां से जाएँ ॥ गोन सुने हमरो ब्रायता 


जुल्मो कामून भट्ट बा मत्वया 
पटेल मे हाथो से 
पन्याय गो गढरी बय तझू होना क शौन झुने हमरो प्रार्थना 


४ | दलित रंगमच 


न्‍्यायप्रिय दबामयी सरकार 
उसका भी न भिले पूरा प्राधार 
फिर प्रजा को वात कौन सुनता ॥ कौन सुने हमरी प्रार्थना 


अरी शाति तैरा कहना बित्कुल ठीक है पर ऐसी निराशा का 
रोना, रोते बैठना, भ्रस्पृश्य समाज के लिए ठोक नहीं है। 
छिपकर निशाना दागना अच्छा नहीं। चौहटे पर आने के 
याद घुृ"घट की यह रूढ़ि किसलिए ? घू"घट फेंक दिये बिना 
किसो भी स्त्री समाज का उद्घार होने वाला वहीं है । शा्ति 
तुझे कहना कया है ? तेरी व्यथा पर विचार करनेवाले सज्जन 
लोग यहाँ पधारने पर भी तू घू"पट हटा क्यो नहीं रही है / 


शांति : सनातन धर्म का तमाशा प्रस्तुत करनेवाले महारों का मु 
नही देखना चाहिए, इस प्रकार का प्रादेश ब्राह्मणों ते दिया 
है भोर इसीलिए मैं मेरा चहरा बता दूँ तो सभी उठकर चले 
जायेगे । इसलिए मैं घूँघट नहीं हटाऊंगी । 


प्रतापराव $ महार, मांग भादि के संबंध में जो प्रपमानजनक, तिरस्कृत 
ओर भूठगूठ की बातें द्राह्मणो ने लोगो के मत में फैलाबी 
थी, ये सब शिक्षा के प्रचार-प्रसार से लोगों के दिलो-दिमाग 
से निकल रही हैं। इसलिए यह इतना बड़ा जनसमुह सेल 
देखने के लिए इकट्ठा हुआ है। शायद इनमे इवका-दुवरकी 
ही होगा जो ग्राह्मणो के चरणतीर्थ के संचार के वगरण बड़प्पे 
के भशे में खर्राठे ले रहा हो। यहाँ इकट्ठा हुआ जनसमृ् 
सुधारना के मार्ग को अपनानेवाला और अ्रस्पृश्य माने गये 
समाज के उद्धार वा पक्षघर है। तो घव इनके सामने 
संकोच न करने हुए धूँघट हटाकर प्रपती बात इनके सामने 
रफ़ और खेल का आरम्भ कर । 


पृंचरंगी तमाशा : सनातन धर्म का | /५ 


शांति: भ्गर ऐसी वात है तो फिर एस जमसमूह को में इतना हो 
कहती हूँ कि, 


अपदू ने रखो लाल अपने, पढने भिजवाप्रो 
ओो मेरे प्रिय लाल को शाला मिजवाशों 


बिन ज्ञान ने कोई सहारा 
अशिक्षा है बसी हमारा 
प्रश्ञान सागर घहूं भोर फैला, तर जाप्नी ॥ १ ४ 


निरक्षर न कोई रह पावे 
प्रश्न से बहू हानि होवे 
विष वृक्ष है शान, इसका समूल साथ हो ॥ २ ॥ 


एम, ए., एस एल, बो, बिता किये पार 
विद्या का मे छुड़वाओं महाद्वार 
शान की सीमा पार करवापो ॥ हे ॥ 


एहू दामरोईे धपने भादयों से 
अपड अंध सब भादयों से 
शिक्षा की महत्ता सब को समसझाओ ह है ॥ 
प्रताषशय : बहुत खूब! इस भस्पृश्य समाज मो हो नहीं बरतू सभी 
समाज के सिए तूने भष्छा सबक प्ियाया है । 


शांति : नही स्वामी | मैं भौरत-जाद बया सियाऊँगी। इस प्रतापराप 
के घरणो का प्रठाप ! भादयों, शादी के वाद पर पर ही मुझे 
पदाया-तियामा गया इसलिए मैं घाव धभाएते घार शब्द 
शोत पा रही है। प्रत्येक शिक्षित पुरष धगर धपतो प्रधाँगिती 
हो शिक्षित करे तो पद स्त्री अपनी संतान को शिक्षा रा 
पहना पाठ दिये दिता नद्दी सटेगी । 


६ | दलित रंगमंच 


प्रतापराव $ 


मामाजी : 


रंगू 
फू 


ब्ाह्माण : 


इस गीत में कही गई बात के अनुसार भ्रगर हम श्रपनी संतान 
को पढ़ायेंगे नहीं तो हमारी श्रघोगति अठल है, सुधार की 
पहली सीढी शिक्षा है। भाइयो, भ्रब हम भपने खेल का 
प्रारम्भ करते है। उसके पहले हाथ जोड़कर विनम्रतापूवंक 
प्रापसे प्राथेना करता हैँ कि प्राप शांतचित्त से यह खेल देखें 
श्रौर जो शंकाएँ आपके दिल में तिर्माण होंगी वे श्रौर इस 
खेल के संबंध में जो कुछ पूछताछ करनी हो वह्‌ पश्रथवा मत” 
प्रदर्शन करना हो तो हमारे ठेले पर भ्राइए, हम सभी बातों 
का जवाब, स्पष्टीकरण देंगे । लेकिन सेल के बीच में यदि 
शंका पूछेंगे तो खेल का मजा किरकिरा होगा प्रौर रंगत 
नही बढेगी । इसलिए हमारी यह प्रार्थना स्वीकार फीजिए। 
श्रव खेल शुरू करते है--- 

झजी, लंबोदर भांजे महोदय, श्रापके इस ममेरे भाई बापूराव 
को श्रापके सान्‍्या के साथ भ्राज से पढना-लिखना सिखाइएं 
इसे श्रापके हवाले करता है, इसे सम्भालिए। 

[नान्या झौर बापूराव पढने-लिखने बैठते है इतने में) 


£ भ्रजी ओजी, करें भी तो क्या, कुछ भी उपाय नहीं है। उस 


मुई धोबन ने तो परेशान कर रखा है। कभी कपडे धोने 
के लिए वक्त पर नही आती । इन दिनों तो बहुत ही सरचढी 
है। कल के ग्रहण के श्रोर परसों के छतहे का घोना ग्र्भी 
तक वैसा ही पडा है। कब आयेगी धोने को कौन जाने * 
करें भी तो क्‍या ? 

वह रंडी इन दिनों ऐसा ही कर रही है। शुद्ध जो ठहरो। 
वह्‌ नीच है जो है सो । विगड गए है बहुत श्राजकल जो हैं 
सो। सभा संगोप्ठी श्रायोजित करते है जो है सो । भाषण 
भी देते हैं। अब रोटी माँगने जब वह आयेगी जो है सो तो 
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रंगू : शुद्र स्त्री का काम ब्राह्मणी करेगी ? 


ब्राह्मण ; क्या हर्ज है ? क्‍यों न करेगी ! शास्त्रों में ब्राह्मणी को भी शुद्र 
हो तो बताया है। जो है सो तेरा उपनयनसंस्कार भवा 
कहाँ सम्पन्न हुआ ? महिलाएँ वेदपठन न करें, ऐसा शास्त्र का 
कहना है जो' है सो-जा जल्दी से कपड़े धोकर झा-7 
तारायण5$5 नारायण55 । 
रंगू : हां, अच्छी याद श्रायी। क्‍यों जी श्राप हमेशा लोगों से 
कहते हो कि सत्यनारायण सब दुख दूर करता है तो फिर 
मेरा भी एक दुःख दर करने को कहिए ना जी उसे 


बापूराव : भाईसाहब, कह दीजिए सम्यानारायण को भाभीजी के छूतहें 
के कपडे धो डाले । क्यों भाईसाहव, सत्यनारायण इतना भी 
काम नहीं करेगा ? भटसे कर देगा | हाँ । 
ब्राह्मण : भरे पागल सत्यानारायण कहीं छतहे के कपडे धोता है ? 
बह तो मन्नत माँगने पर मनोकामना पूरी करता है, मनोकामता। 


यापूराव : भाभी, मांगो मन्नत सत्यानारायण से । क्या वक्त वर्दाद करती 

ही ? माँगों मन्नत, बोलो--। 
रंगू ; वया कहे बापूराव ? 

बापूराव : कहो, भगवान सत्यनारायण देवता, श्राज के बाद मुझे कभी 
भी छूतहा को मभट मत रहने दे। इससे हर महीने की छुतहें 
की बीमारी से तुम मुक्त हो जाओगी । [हाथ जोड़कर] जय 
सत्यनारायण देवता, मेरो भाभी की मनोकामना प्रूरी करेगा 
तो पाँच सुहागनों की जोड़ियों से तुम्हारी पूजा करूँगा । 

ब्राह्मयय ४ ए गधे हुट पीछे। वेमतलब क्या बकता है। छुतहा नहीं 

रहेगी तो जो है सो वाल-बच्चे कहाँ से पैदा होगे । 


पचरंगी तमाशा : मनातन धर्म का ! /|९ 


बापुराव : तो पया भैया, आप, मैं, भर यह भाभी धौर सारे ब्राह्मयथ 
इसी छतहे के कारण पैदा हुए हैं ? 
ब्राह्मण : मौर क्या जो है सो ? 
यापूराव : फिर भागी छूतहे के कपदे क्यों नहीं घोती हैं ? 
रंगू : भरे नादान बापू, बहुत बदबू आती है रे उसकी । अभी तेरी 
शादी नहीं हुई है इसलिए ठुके छुतहा भी नहीं समकेगा। 
बैठे, मेरा इतना फाम कर दे । 
धापूराद : अंधेरे उजाते के कोई भी काम कहिएं, करूया पर इतना काम 
अपने से नही होगा । 
रंगू : बेहया मुआ फहीं का । अंधेरे में करने जैसे कौतसे काम कहती 
है रे मैं तके ? पाजी कहीं का । हट पीछे । मेरा काम शया 
मुझे भारी है । भैंस के सीय भेस को कभी बोझ नहीं लगते । 
जा, गधा बह़ीं का । हट पीछे मैं युद घोवर लाती | । 
[रंगू घ्नमनी सी कपड़े इकट्ठा बःरती है । सदी पर जाझर 
धोने सती है--। प्रसी समय धघोंडी भी कपडे धोने के लिए 
निकलतो है] 
इगइया : [घोड़ी से] नियने के लिए देरी हो जायेगी । घोंढी उधर मे 
भाने के बाद कपडे धोने के लिए जाने में क्या हज है ? 
धोंडी : जल्दी ही धो फर साभी हैं। गषड़ं सू्खेगे। भगर बारिश 
भाए तो पहनने के लिए मोम धाएंगे। इसलिए बहती है अझभो 
घोझर भायी । तुम घर चलो । हि 
इंगहया : पच्छा था तन्‍दी, सेरिन धोने के बहाने घाज को रोटी 
मेवाना । 
चोटी : प्रभी गई और अभी ध्रापी ! 
पिपटटे सेशर जातो है । डाहयधों के वन 
देशरर पानी में से घतने हुए उस 7९ # 
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रंगू $ भरी, प्ररी, भरी, महारीन, कहाँ चली ? छींा उड़ेगा सुनाई 


धघडी : 


रंगू 


धोंडी : 


रंग 
धोंडो 


5] 


धोंडी : 


नहीं देता शायद ? 

सुनाई देता है मुझे, बहरी नही हूं में ! तुम्हारे पास जो पत्पर 
है, वही झा रही हूं मैं । कपड़े धोकर, निबाने के लिए जल्दी 
जाना है मुझे । तुम्हारा क्या ? ना काम ना धंधा, खाद पे 
थाली पर और थाली से खाट पर | वैसी फुर्सत मुझे कहाँ 
है ? मुझे तो काम पर जाना ही पडेगा। 

[पत्थर के पास कपड़े डालकर घोने की तैयारी में । उत्ती 
वक्त .] 


; [चिल्लाकर] श्ररेष्टेडरे, अरी ओ महारीन जरा जातिन्पांति 


का तो झ्याल कर ? निकट कपडे धोती हो, छीटा उड़ेगा या 
नहीं ! लगता है हया-शर्म सब कुछ घोलकर पी गई है। बहुत 
ही सिर चढी हो गई हो । 


महारनी सिर चढी तो क्या ब्राह्मणी पैरों तले पड़ी । 


: मैं क्यों पैरों तले गिरूँगी ? 
: मेरे सामने भ्रगर गिर जाती तो.... । 
रंगु:४ 


देख-देख श्रछूत होकर प्रनाप-शनाप बोलती है श्रौर पडोत 
में आकर ढिठाई से कपड़े धोती है। छी: ! आखिर छीठा 
उड़ा ही दिया ना ! छुताह हो ही गया ना ? श्रब फिर से कपड़े 
बदलने पडेगे और धोये हुए दुबारा धोने होगे | मुई कितनी 
परेशानी इस महारीन के कारण । मुझे छुताह कर बहुत भला 
किया री तूने । 

लिावणी तजें-- 

कसा पड़ा छुताह तुकपर हो ! बतारी । ऐ बामणी मुझसे 
भिखारी की रडी बाजदी | ऋणड़ा करे मोर शोर से ॥ घू। 


रंग 


धोंडी : 


रू 


पंचरंगी तमाशा : सनातन घर्म वा | / ११ 


चमक दमकती साडी पहने कंचुकी जरतारी ॥ बामणी ॥॥ 
तंग अंगी, माँग तिरदछी, कुँकुम दिसे कोर से ॥ १ ॥ 

गुलाब, क्रेबडा, चमेली, मोगरा, तेल सुमंधी लगांके ॥ 
दुमकत-दुमकत चली रास्ते, खेलत आँचल से ॥ २॥। 

रूप सजाने अंग अपूरा केश भी ना शेष ॥ बामनी के ॥ 
इतनी मलाई इकट्ठा करने व्यापार किया किससे ॥ रे ॥ 

सेत निवाये, तन निकाले, बैची लकडियाँ चार | बामनी ॥॥ 
ऐसा शिनगार करने बता दे गाहक कौन मिला तुमसे ॥ ४ ॥ 
न मिले औ्रौरों को रूयी-सूली छल छब्वीली तुम नित्य ही ॥ 
घीर-पूरी, दूध मक्यन, मिलता है तुम्हें कहाँ से ॥ ५ ॥ 
भियारिन को भ्राण-बाण री चाहिए बयों कर ॥ गहरी !। 
फरेगी क्या ठाटन्याट तुमसा पृष्ठ भ्स्य भियारिन से॥६॥ 
जूड़ा बांधे उस पर कैयडा, अंग पर शोटे शाल घलती ॥ 

कौन यहेगा बता री तुकको शीलवान मुभमे ॥ ७ ॥ 


४ यहुत अच्छा री ! लेबिन ध्यान में रख इसका पाप तुझे 


भुगतना ही पडेया । कल ही देखना कैसा मजा भयाती हूँ 
भरी जा री जा ! जो बन पड़े सो बर। णा। हैं भी देय 
लगी। तुमसे बातें फरने बैर्टंगी तो चूरटा नहीं जसलेगा मेरे घर 
में । [जातो है] 

अच्छा | इस महारीन को सबक मिख्ाऊँगी तभी मेरा माम 
रंगू ! चाहे जिस मार्ग से दिसो भी ढंग से बदला झूँंगी। 
गन मुझे रंगू न बहता । [कपड़े सेहर घर भातो है] घजो 
ओ मं कटती है अजो भो। दरवाजा शुला है पर फिर भा 
बोलते क्यों नहीं [भॉकलर देखती है] घी पर में होते हुए 
भी जदाद गही देते । 
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ब्राह्मण ; परी जी है सो काम में था जरा । सत्यतारायण की पोधी के 
पन्ने ठीक से लगा रहा था। इधर-उधर विखरे पढ़े थे, जो 
है सो । क्या कहना है ? 
रंगु : श्रजी ओ, सत्यानारायण रबिए बाजू में | पहले इधर आइए, 
देखी तो छुताह हुम्ना है छुताह ! 
ब्राह्मण ; फिर बैठी रह बाहर हो आँगन में। छर में मत भरा । जो है 
सो । वैसे ही चार दिन बाहर रह । पर वयों री परसों ही तू 
बाहर बैठी थी और श्राज फिर कह रही है कि छुताह हुमा । 
ऐ स्साला छताह हाथ घोकर तेरे पीछे पढ़ा है । जो है सो । 
रंगू : कमाल है भ्रापकी समभ को अब तो । श्रजी जरा बाहर तो 
प्राइए | मै रजस्वला नही हूँ । मैं भ्रष्ट हुई 
बापू : झ्रजी, भाभी किन के साथ भ्रष्ट हुईं। श्रव समझ लीजिए कि 
गई जाति के वाहर । 
रंगू : अरे गधे क्या बकता है? मुझे महारीत ने स्पर्श किया है ! 
दो-चार पानी के घड़े उंडेलने के लिए कह दो उनसे । 
यापु : श्रजी भाई साहव, घर में क्या कर रहे हो ? भाभी को भ्रष्ट 
किया गया। सत्यानाश हुआ, घर विग्ड़ गया, जल्दी आइए ! 
रंगू : ठीक है में घर में आती हूँ । पर पहिले काम ? 
ब्राह्मण : क्या ? छिः छिः मैं पवित्र वस्त्र मे हैं श्रौर फिर दिनदवहाडे 
फ्राम की बात । वाह5 जो है सो, इसे शास्त्राधार नही है । 
बापू : निफालिये एकाध मनचाहा पुराण का श्लोक । जब चाहे तक 
शास्त्राधार निकल हीं श्ाता है अपने लिए । 
रंगू ः होश में हो या नही ? काम का मतलब विपय वासना नहीं 
है। मेरा काम भर्थात्‌ वह घोंड़ी और उसका पति दगदया 
महार, उनको श्रच्छा सबक मियाना है। यह मेटा दिया 


गम है! प्राप झुछ भझौर ही उमर बठे ? वह प्रयं नहों है 
झीमा। 
ब्राह्मग : ऐसा ! जो है मो वह नीच परद्धूत, सप्ट, खष्ठ चांदाला मेरों 
अधोगिनी को छव्ा है, हराम जो है को ! 
डापू : घोर यह प्रधांद पुच्चिद वे: 
ड्राह्मण : चुप वबेंह दुद्धू हहों दा 









महारतों छ्टृ बेंठी | परापीष्टे, 


चर ही क्या सह जाएगा ? 

। कम से कम एक बालिस्व अंहर तो 
श्व॑ भिड्देंगी योई ही ? 
द्राह्मधी की महारीन छूने सभी तो 


तास्या ४ महारीन छूने सगे तो डाह्मपी फटी-हुटों नद्दी सर्गेंगी 
रंगू : मुण डाह्ममो 





देवा फंठीशुरानों चियड़ों को बनी हुई ममस्ध 
है तूवे कि उसे सोते चना। महारीन द्ाह्यपों को श्रगट 


कल 
तो कया इसमें दोप नहीं है ? 


4, 


बाहहा भाशो ? प्रोस्वों को मर्दों 
तेशित प्रौरत ही प्रोरत शो छू येंठो 
पविए भया इंठे ओर बाड़ का दो 
हाह्य + मूर्य, धरम दुदता है जो है सो पर 

नारद ६ धरम मत डुबाइए चहू तो 


माग्या : 


2७ /: #] 30 ही: 
श ५ क् ञः 
ज़ 





दवाएं रखना ही होगा। धर्म सो 
फद्टड के समान है, बह तो दी भी नहीं टूदैगा 


रंगू ; धर के लिए ही वो. उन प्रदटों को सबक शिकार होगा! 
झशाइए ना हो पटल के पान 4 


१२ / दलित रंगमंच 


ब्राह्मण : प्रय जो है सो काम में था जरा । सत्यतारायण की पोधी के 


रंग 


ब्राह्मण : 


रंग 


बापू 


रंग: 


बापू 


रंगू : 
ए्‌ 


झआह्यण 


बाप : 


प्न्‍्मी ठीक से लगा रहा था। इधर-उधर विजरे पड़े थे, जो 
है धो । क्‍या कहता है ? 


४ श्रजी ओो, सत्यानारायण रखिए वाजू में । पहले इधर आइए, 


देखी तो छुताह हुआ है छुवाह ! 

फिर ब्ेठी रह बाहर ही आंगन में। छर में मत झा । णो है 
सो | बसे ही चार दिन बाहर रह । पर बयों री परसो ही तू 
बाहर वेंठी थी और भ्राज फिर कह रही है कि छुताह हुप्रा 
ऐ स्साला छुताह हाथ धोकर तेरे पीछे पड़ा है । जो है सी । 


£ कमाल है भ्रापकी समझ को अब तो । श्रजी जरा बाहर तो 


प्राइए ! मैं रजस्वला नही हूँ । मैं भ्रष्ट हुई । 


+ प्रजी, भाभी किन के साथ भ्रप्ट हुई। श्रव समझ लीजिए कि 


गईं जाति के बाहर । 
करे गधे क्या बकता है ? मुर्भे महारीन ने स्पर्श किया है ! 
दी-चार पानी के घड़े उंडेलने के लिए कह दो उनसे । 


+ श्रजी भाई साहब, घर में क्या कर रहे हो ? भाभी को भ्रष्ट 


किया गया। सत्यानाश हुआ, घर विग्रड़ गया, जल्दी आइए ! 
ठीक है मैं घर में आती हूँ | पर पहिले काम ? 


गक्या ? छि'ः छिः मैं पवित्र वस्त्र मे हैँ श्रौर फिर दिनवहाई 


काम की बात । वाह जो है सो, इसे शास्त्राधार नही है । 


निकालिये एक म्रनचाहा पुराण का श्लोक । जब चाहे तब 
शास्त्राधार निकल ही श्राता है अपने लिए । 


+ होश में हो या नहीं ? काम का मतलब विपय वासना नही 


है । मेरा काम अर्थात्‌ वह धोंडी और उसका पति दगडुया 
महार, उनको ब्रच्छा सबक सियाना है। यह मेरा दिया 


ब्राह्मण : 


बापू : 
ब्राह्मण : 


रंगू 
नान्‍या : 
रंगूः 


नाभ्पा $ 


रंग 


सान्पा 


ब्राह्मण 


रंग ४ 
हर 
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काम है। झाप कुछ भौर ही समझ बैठे ? वह पश्रर्थ नहीं है 
रीमाँ। 

ऐसा ! जो है सो वह नीच ग्रछूत, नप्ट, खप्ट चाडाला मेरी 
अर्घांगिनी को छूता है, हरामी जो है सो । 

और यह शर्धाग पुल्लिग बसे ही छोड़ दिया उस महार ने । 
चुप बैठ बुद्घू कही का ? मेरी इतनी सुन्दर धम्मपत्नी को 
महारनी छू बैठी । पापीष्ट, चांडालिती ! 

श्ररे नारायण हम ब्राह्मणी को अगर महारीन छुने लगी तो 
महारीन और ब्राह्मणी में अतर ही क्या रह जाएगा ? 
आसान सवाल है चाची । कम से कम एक बालिएत अंत्तर तो 
'रहेगा ही । एक दूसरे से भिड़ेंगी थोड़े ही ? 

ऐसी बात नही है रे ! ब्राह्मणी को महारीन छूने लगी तो 
लोगों को कसा लगेगा ? 

महारीन छूने लगे तो ब्राह्मणी फटी-फुटो नही लगेंगी । 


+ मुए ब्राह्मणी क्या फटी-पुरानी चियड़ो की बनी हुई समझा 


है तूने कि उसे सीमे चला। महारीन ब्राह्मणी को श्रगर 
छू ले तो क्या इसमें दोष नही है ? 


४ इसमे दोष काहेका भाभी ? औरतों को मर्दों ने छुत्ना तो दोष 


है लेकिन श्रोरत ही श्ौरत को छू हें तो इसमें कौनसी हामि 
है ? बोलिए भला कंसे और काहे का दोप है ? 


+ मुखं, धरम डुबता है जो है सो”“। 
नान्या $ 


घरम मत डुबाइए वह तो बनाए रखना ही होगा। धर्में तो 
कददू के समान है, वह तो कभी भी नही ड्बेगा । 

धर्म के लिए ही तो उन श्रद्धृतो को सवक सिखाना होगा। 
जाइए ना जी पटेल के पास । 
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ब्राह्मण : देखो यह चला मैं । मेरे लौट आने के बीच यदि वही से 
निमंत्रण आए तो नारायण को भिजवा देना, नही, भूल 
जायगी और सारा मामला चौपट हो जायगा । 


नान्‍्या £ रसोई घर पर ही बना लें या निमत्रण की राह देखें । 


भ्राह्मण : रसोई किसलिए ? जो है सो दु'ढ निकालता हूं किसी न किसी 
के नाम ग्रह की श्रवकृपा। अरे पचाग तो ले झा, अपना 
हथियार घर पर छोड़कर बाहर कंसे जाऊँ ? (नात्या पंचाग 
लाकर देता है, वह जेब में रखकर) झरी, मैं निकला, पर 
जाने से पहले प्रयाण का मुह॒तं एक बार देख लेता हूँ । जो है 
सो पचाग देखे बिना-- 


रंगू : हो आइए ना जी पहले । नही तो पटेल निकल जायेगे कही 

बाहर श्रौर मुह्त पचाग मे ही धरा का धरा रहेगा । 

ब्राह्मण : ठीक है, चलता हूं । पर निमन्नण श्रा जाये तो भूलना नही जो 
है सो-- [ब्राह्मण चलने लगता है इतमे मे दगड्या महार 
रास्ते पर खड़ा दिखाई पड़ता है ब्राह्मण अपने ही से] परे, 
यही तो है दगड्‌या महार | क्यो रे प्रछूत छूना चाहता है क्या 
ढिठाई से रास्ते मे खढ़े रहकर । जानता नहीं मैं कौन हूँ जो 
है सो--। 

दगड़या : जातता हूँ मैं। भीखमगा हाथ पसारने वाला, झोली फैलाने 
बाला वम्भन है तू । 

ग्राह्मण : क्या ? बधा--? क्‍या ? फिर से वोल बोल भला फिर से जो 
है सो। 

दगडया : दुशाले की झाड़ में उत्तरीय की गठडी में, राघु पोपट जैसी 
चोच वाली पगडी में और धोती की चपटी लफ्ट में पाप 
छिपानेवाला चोर तू-- 
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ब्राह्मण : प्रपनी जुबान है जो चाहे सो कहे ले तू जो है सो लेकिन हम 
महान और श्रेष्ठ अवतारी पुरुष है भवतारीं पुरुष | श्राजकल 
तुम लोगो को उन दो महारो ने” पागल बना दिया है 
इसी से तो तुम लोग हम ब्राह्मण जो है सो--। 

दगडया ; काहे के तुम ब्राह्मण ? कौन सक्षण है ब्राह्मण के ? 

ब्राह्मण : भरे मीच, नष्ट, याष्ट राह रोके खड़ा है । श्रपनी छाया से 
मुझ पविन्न की काया भ्रष्ट करे है । 

दगड॒पा : छाया करे भ्रप्ट भ्रम हृदय काहे घरे है। छाया से जले भंग 
कहां छाले बता अंग पर परे है । 

स्राह्मण : भरे नीच, नप्ट पापिष्ट, मेरे मार्ग में पड़ा रहकर मुझे भ्रपनी 
छाया से छुतहा किया, अब कर उसका प्रायश्चित ! पाणी, 
हरामी महार कही वा जो है सो । 

दगश्या ; झजी वामनदेवता, आप भोर छुतहा ? क्‍या कहते हैं ? 

ब्राह्मण ; मुझे नहीं तो क्या तुझे छृतहा हुआ ? बोल रे जो है सो । 


दगड्पा : भजी महाशय, मर्द को कही छुतहा आया है ? 

ब्राह्मण : तो क्या जानवर को धायेगा ? भेंसे को या गधे को आयेगा 
जोहैसो। 

दगड॒या : वाह रे वाह ! आप तो विद्वात शिरोमणी निकले छुतहा"“ 
अजी कही मर्द भी छुतहा होगा ? औरतें छुतहा होती है। 
चार दिन वे अलग बैठती है। उन्हें रजस्वला कहते हैं । 

ब्राह्मण : उसका ही नाम हमने छुतहा रखा है। छुतहा जो है सो 
प्राकृत नाम है, सस्कृत भाषा का नहीं । रा 

दगडपा : भच्छा ! छुतह्ा अर्थात्‌ रजस्वला यह हुआ भर 
रजस्वला जब छुतहा बनता है तो बह होता ५ 
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छुतहा में रजस्वला मिलायी जाय तो बनती है अस्पृश्यता 
और अस्पृश्मता से छतहा श्रलग करने पर बनती है रजस्वला 
और रजस्वला छुतहा झौर अस्पृश्यता इनका गुणाकार किया 
जाये तो निर्माण होता है बहिष्कार, और बहिंप्कार को छुतहे 
से भाग दिया जाये तो शेष रहता है ब्राह्मण श्रौर भागाकर 
बन जाती है ब्रह्मणी । यही है वा ग्रापका शभ्रभिमत ? वाह ! 
ब्राह्मण देवता यह भी खूब रही । 

ग्राह्मण : प्रव तो यह महार मुझे गधे से भी बढ़ चढ़कर लग रहा है । 

बगड्या : इसीलिए तो मुझे छुतहा श्राता है श्रोर मैं छुतहा बन जाता 
हूं। डोर, मुर्के अब यह बताइए ब्राह्मण देवता, मेरी छाया 
पड़ने पर आपको जो छुतहा हुमा, वह सस्क्ृत या प्राकृत ?ै 
श्रगर सच में हुआ हो तो आपका शरीर तो कही भी मुझे 
लाल बना दिखाई नही देता या कही कपड़े पर उस रंग का 
धब्बा तक नजर नही झाता | इसीलिए तो कहता हूँ कि 
प्रापको छुतहा हुभा है, यद्द भूठ कहते हो । 


गजल 


कहे मुझसे यह छुआछूत 
इस जगत मे है कहाँ ? नहीं कहाँ ॥ धू ॥ 


है कही इस भूमि पर 
ढूँढ सको बन पर्वत शियर 
है छिप कर बैठी कहां ? यहाँ कि वहाँ॥ १ 


है यह क्‍या आप तत्त में 
बंटी है या जलाशयों में 
होगी तो कोई बतावे बद्ध समाँ ॥ २ ॥ 
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तेज तत्व में है नही हे 

ना हो तो प्रमाण कहाँ है ? 

भाव अथवा झभाव एवं क्या उसका रहा ॥ ३ ॥ 
बयो तत्व में यदि मिलेगी 

स्पर्श भात्र से जान पड़ेगी 

जाने-माने कहो मुझसे ना या हाँ ॥ ४ ॥। 


आकाशस्त कभी यह चमकी हो 
देख तुम कभी इस पाये हो 
मुझे बतलाझो सो ही जहाँ ॥ ५ । 


ब्राष्मण ; भो बुद्धि तुम्हारी शास्त्र बचत समभो तुम कैसे ? हम ब्राह्मण 
जानकार उसके नही कोई भौर वंसे । शास्त्रो भौर वेदो में से 
एक झद्नर तक कही तुम समझ सकोगे ? 
निया भागते दौड़ते आता है] 


नान्‍्या : चाचाजी, मुझे एक दगड़ा चाहिए, कलम खरीदनो है.... 


ब्राह्मण : जरा रुक जा नारायण । मुझे इस महार से बात करने दे । 
सुन रे भ्रछूत ! शास्त्रों और वेदों का एक अक्षर तक तेरी 
समभ में क्या कभी झा सकता है ? इतने महान राज्य करने 
वाले शिवाजी महाराज के वंशज, उन्हें तक वेदों का अधिकार 
नही है जो है सो सब तुम जैसे महार अछूतों को कहां से 
रहेगा । 


नान्‍्या : सच्‌ है। तुझे हमारे वेद यहाँ से समझ में भ्रायेंगे ? वह 
देववाणी, देवभाषा, जिसे संस्कृत कहते हैं वह भाषा 
अछूतों को कहाँ से समझ में भाने दालो ? हरा,” 
से सममेंगे यह देववाणों ? 


॥॒ 
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दगड़्या : संस्कृत भाषा देवताप्रों ने बनाई तो या श्राझृत चोरों से 
ब्रायी ? 

ब्राह्मण : बिल्कुल । जो है सो संस्कृत भाषा महारों को कभी नहीं 
समभ में आनेवाली। बह तो केबल ब्राह्मणों को ही प्राप्त 
होगी जो है सो"“। 

सान्या ४ बिल्कुल । क्‍या समभेंगे ये ? इसको येद पठय का बिहकुल 
अधिकार ही नही है | 


इगड़या : प्रजी महोदय । 


॥ पद ॥ 
वेदों पर अधिव्यर सभी का 
शास्त्री पर अधिकार॥ धृ्‌ ॥ 
ब्राह्मण क्षात्रीय वैश्य होवे 
या हो माम चमार॥ सभी का ॥ १३॥ 
जाति संव एक मनुज की 
नर हो या नार॥ सभी का ॥ २॥। 
पशु मुख से जो कहलावे 
ज्ञानेश वेद हमारे चार ॥ सभी बा ॥ ३ ॥ 
कया भेसा से भी है 
हमारे निदुद्ध महार॥ सभी का ॥ ४॥॥ 
यजुर्वेद भ्रध्याप ३६ के दूसरे मंत्र में स्पप्ट लिखा हुआ है दि 
यथा मा वाच॑ कल्याणी मावदानी जनेम्य:। 
ब्रह्म राजन्याभ्या शुद्राय चार्यायच स्वाय चरणाय ॥ 
बेदों का ही बचन है यह फिर श्रधिकार का प्रश्न ही कहाँ 
पैदा होता है ? 


पुंचरगी तगाशा : समातन धर्म का ![ १९ 


नाम्या ; भरे अरे महार वेदमत्र कहता है। इसकी जीभ काट डालो- 
देखते व्या हो ? लाओ छूरी लाओ चलकर काट दो जीभ । 
दो टुकड़े कर डालो । लाओ फिर से पेशवा का राज्य-छुरी 
लाओ छुरी । 

ऋाह्मण ; करे शूद्ध वेद उच्चार 
पावे नरक मृध्यूपरान्त ना उपचार 
कीड़ो से सड़े रहना कोढ़-छोड़ से काया भरना 
सही मिले उपहार १ 

दगड़या : राई का भाव रात गयो डरे है शाप से तुमरे कौन देखो 
परीक्षा प्रव शाप की ने मरत श्रव भ्रधमरा भी श्वात । 

साम्या $ इस अछूत को छापा से तुम्हारी पवित्रतः भ्रष्ट हो। गपी । उसका 
भुगतान कर लो ॥ फरियाद करो, डिक्री बजाग्रो, जेल में 
डाल दो । 

ब्राह्मण ४ बयों रे, तुझे हमारी पविन्नता का कुछ भी लिहाज नही है 
बया ?ै 

बगडया ; अजी महाशय, तुम्हारी इसी पविश्नता ने ही तो स्ववाश 
किया है । 
लावणी । तर्ज 
जल गए तुम्हारे धरम पविन्नता के स्वांग 
जो लगाये हम अदछूतों को लजिंदगों में आग॥ घु ॥ 
ब्राह्मण श्रेष्ठ ठव गयी बात सच भो झुझलाया हा 
प्रशानी रहकर, आँखें होकर, अंधे बनकर 
हीन समझे हम अपने को न आयी जाग।॥ १॥ 
धरम बहाने हमें निगल गये भ्ज्ञान कालिख पोत गये 
अंग्रेज आये, विद्या लाये कालिख धोगे 
ब्राह्मण भाये भाड़े फिर भो हमारे जाग डे भाग॥ २ 


२० / दलित रंगर्मच 


स्पशं ने हमारे भ्रप्ट किया बानी ब्राह्मण की 
कोई न जाने युगत निराली जाति विभागजन को 
वानखेडे कहे जिस उसकी आखें देख लेगी 
ब्राह्मण घेरा जहाँ पड़ेगा देकर धरम की बाँग॥ रे !॥ 


शाह्मण + धर्म के हम अधिकारी जाने महत्ता सव ससार ब्रह्म-पुत्र हम 
अविनाशी क्‍या जानों तुम महार । 

दगड़या : ब्रह्मदेव हें पिता तुम्हारे देखो शास्त्र पुराण करे स्वपुत्री संग 
रति वाह री महत्ता की पहचान । 

गास्या : भ्रजी, देखते क्या हो ? यह महार तो हमारी लड़की का ता 
ले रहा है। आज वहन का नाम ले रहा है कल माँ का नाम 
लेगा और परसों किसका ? अकल से खुदा पहचानना। 
अरी चाची, जल्दी झा ऊपर कया कर रही हो ? जल्दी चली 
गा, यह महार हमारी बेटियो का नाम ले रहा है भरी सड़क 
पर । 

रंगू : क्‍यों रे मुए5 हमारी वहू-बेटियों का नाम लेता है । 

दगश्या : कौन कहता है सड़क पर पड़ी है, ऐसे रत्न अगर राष्ते पर पड़े 
हो तो चलता चोर उन्हे उठाकर ले जाएगा। मुझ जैसे की 
बात भल्ग है। वह रत्न रास्ते पर नहीं पड़ेगा । वह अंधेरे 
में ही चमकैगा और पंढरपुर के प्रनाथ-बालकाश्रम में अपते 
को प्रवाशमान करेगा । 

रंगू ; नारायण, इस ग्रछूत की बात मेरी समझ में ही नहीं प्रावी 

रे? पढरपुर के अ्रनाथ वालकाश्रम का मतलब बया है रे ? 

क्राह्मण : भरी, अपनी विधवा बहू विदियाँ चातुर्मास में पंढरपुर जाकर 
रहती है भ्रौर क्या ? वहाँ धर्म क्षेत्र मे रहती है और पोयी 
पुराण पढ़ती है । 


पंचरंगी तमाशा : सनातन घ्में का ! /२१ 


डगड्॒या : श्रजी, सुनिए । सुन रहे हैं आ्राप सब लोग । यह ब्राह्मण देवता 
प्रपमी ब्राह्मणी से ही भूठ बात करते हैं और लोगों से क्या 
सच बोलते होंगे ? [व्राह्मणी से) भजी ब्राह्मणीजी प्रापकी 
यहाँ की विधवा वहाँ सुहागन बन जाती हैं। काहे की पोथी 
बोथी पढती है। वहाँ तो पेट बढता है। यह ब्राह्मण देवता 
तो आपसे भू बोलते है । 


नाम्या + बाहवाह ! वाहवाह ! बहुत खूब । कितनी ग्रच्छी बात है। 
विधवा से सुहागत एक कदम प्रागे ही। पंढरपुर में हमारी 
विधवाओों का विकास सुवाई-डेढी से होना है। ब्यों रे 
अछत, तुम्हारी विधवाएँ चातुर्मास में कया करती है ? 
रंगू ; बता रे मुए । पाजी, मुझे बता महारीन क्या करती है पंढरपुर 
में चातुर्मास में ? 
दगड्या : यह चातुर्मासी तुम्हारी ही बहु-वेटियों को रास भआाए। 
गाँव मे पाँच मास पूरे हुए कि शेष चातुर्मास पंढरपुर में । 
गाँव के ललचाये शास्त्रियों की वाचाल पुराण कथा का 
प्रसाद हजम करने के लिए चातुर्मास बहाना है, केवत 
बहाना । नव मास का प्रसाद पंढरपुर के अनाथ बालकाश्रम 
में फेककर फिर से जवान घोडी के समान मुक्त संचार के 
* लिए आजादी प्राप्त करना और मन:पू्तं स्वाचरेत श्राचरण 
करना, इसे ही कहते हैं पंढरपुर क्षेत्र की चातुर्मासी ! 
रंगू : प्रो माँ ! यह कंसी चातुर्मासी ? यह वो है पेट से । 
तान्‍या : झौर क्या ? फिर इसमें अचरज की कौनसो बात है ? चाची, 
मैं भी पेट से, तुम भी पेट से, हम सब पेट से ही तो आए हैं। 
पंदरपुर में ब्राह्मण बिधवाओं के यदि पेट के वजाय पीठ से 
संतान उत्पन्न होती-तो कहीं-जाकर अधर्ग को बात होती । 


२२[दलित रंगमंच 


बोल रे अछूत, कैसी बात है मेरी। दे जवाब दे। कसी 
बोलती बंद हो गई है अब ! मेरी दृष्टि से पंढरपुर में जाकर 
विधवा गर्भवती होती तो भी सिर ऊँचा ही है ना 
उतका ! 


ब्राह्मण : इन महारों की बोलती ऐसी हो बंद करनी चाहिए। गहीं 
तो सिरचंद हो जाएंगे ये और हमें अपमानित करते रहेंगे । 


नान्‍्या : बैचारे झव बोलना ? 
रंगू : अरे, इन महारों को है कहाँ इतनी श्रकल ! मांस मच्छ 
खाने वालों को भला कहीं श्रकल होतो है ? निर्दय है यह 
लोग, ना इनके मत में दया श्रोर ना ही करुणा । 


ब्राह्मण : सच है महार जो है सो-- 
अति निष्ठुर जाति अछूत की 
दयाभाव ना किसी का 
मृत गोमास भक्षण करे 
ज्ञान इन्हें तीन टके का 
दगड्या : ऐ$ ब्राह्मण देवता-+ 
बात बढ़ा चढा कर ना कहो क्वाह्मण । तुम भी तो 
मांसाहारी हो ॥ धृ्‌ ॥॥ 
चढा बली में बल, भ्रश्व को कर हताल 
प्रसाद भक्षण करे और फिर भी झहिसक कहनायें ॥ १४ 
ठोस-ठोंस दे यज्ञा में हो वध बकरे का 
ब्राह्मण-ब्राह्मपी मिलकर सवही 
दया, ध्मे कह उसे खाते हैं ॥ २३ 


पंचरंगी तमाशा : सनातन धर्म का ! [२३ 


भेपाल में तुमरे ब्राह्मण करें मृत गोमांस भक्षण 

झौर मछलियों का सामिष भोजन जो बंगाली हो ॥ ३ ॥। 
गरुए वसिष्ठ महाग्राह्मण कहलाये, गोमाम घृत में तलकर 
खाये | रामायण देखे हो । 


माभ्या : ए5 हम गोमांस भक्षक हैं क्या ? नहीं । विल्कुल नहीं। हम 
तो मृत गौमाता के पेट में वा खाते है। गोरांजल बाहते हूँ 
उसे समझता 

द्ाह्मण : बया कहते हो नारायण ? 

मान्या : मुझे एक बात सूफी ? 

रंगू : केसी बात ? जल्दी वता ना । 

जात्पा ६ गाय के दूध भें, दूध से बने दही भें श्ौर दही से उसे भी ऐें 
इतनी लज्जत है तो गाय में कितनी होगी ? 

हाहाण ; वाह ! यह यया महने की बात है ? लज्जत तो होगीकी। 
इसीलिए कहो हमारे पेशज गधुपसे पैशार पशों थे 

सास्या ; मधुपवे वया चीज है ? 

ड्राह्मण : [उसके कान में बात बहुते हुए] घुदू कही का ? इसता भी 
नही जानता । थी में तले हुए गोगौग को गापध बहते है । 


शाप्पा + चाची, भाज तक तू दूध और भी गे परणा॥ घताती भी ५४ 
प्रव धी के पेड के भौर दूध पे घीद के पषजाओ धरती, पहुंत 
स्वादिष्ट बनेंगे हो 


हंगू अरे, पण्ले, पैने गढ़ गये पैड देख 8१ ही है. 0९ 
उनका पकयान बंगे बगाह | 


२४/दलित रंगमंच 


सान्या : मैं बताता हूँ चाची, सुन । उस पेड के पत्ते नहीं होते, शान 
होते है। उसकी ऊपरी छाल फेक -देते हैं, वीच का मगजण 
बडा ही मजेदार रहता है । सभी तरबारियों में इस तखगरी 
का रंग अलग सा होता है गहरा केशरी बिल्कुल लाल-- 
रंगू : प्ररे पागल यह तो मांस है । 
मास्या : उसके दो निवाले खाकर देयना, बड़ा स्वादिष्ट होता है। 
चाचाजी, उस दिन कानड़े शास्त्रजों के यहाँ बिता ४ंठल के 


फलों का आपने फलाहार लिया था। कायडे शास्त्री भी भरपेट 
खा रहेथे। 


रंगू : तू तो पागल है वारायण, बिना डंठल के भी भला कही फल 
होता है । 


सान्‍्या : चाची बिना इंठल के फूल जैसे रुविमिणों के मंदिर से गिरते 
ये वैसे ही शास्त्री ब्राह्मणों की थालियों में ये फल प्राकार 
गिरते हैं । 


रंगू : लेकिन वह फल होता है किस प्राकार का । फुछ तो बताएगा 7 
पया पहचान है उसकी ?ै 


नान्‍या : चाची, उसका आवरण सफेद होता है । वह उबालना पड़ता 
है। फिर ऊपर का गफेद श्रावरण निकाल फेंकना होता है 
फिर अंदर का माल सफेद ही सफेद बरफ जैसा । उसके अंदर 
पीके रंग का ग्रोलाऊार सुनहरे रंगबाला--/ अगले सावित्री 
के उपवास के दिन तुम उसी का फलादार करना ? 

शंगू : पर इस फन का पेड़ कहाँ होता है रे ? 

सात्या : उत्तका पेड़ कूड़े करफद में घूमता रहता है। बढ़ पेड़ दी उसकी 

माँ है। प्रौर सूबद वाँग देता है, वद होगा है उसका माप । 


पंचरंगो तमाशा : सनातन धर्म का ! / २५ 


रंग परे, मृए, यह तो मुर्गी का अंडा है । 


सान्‍्या : उचालो तो बस्तन रहे साफ भ्रौर खाप्मो तो प्रादमी पहलवान 
का बने बाप । लड़ाई पर जायगा तो गाड़ झ्रायेगा झंडा । बोलेगा 
तो फोड़ेगा भंडा ऐसा है महान वह अंडा | समझी ना भडे 
की महानता चाची ? तुम नहीं समकझोगी। उसकी महत्ता 
जानते हैं पिपक्रणांव पुराण-कथाकार शास्त्री । क्यों रे श्रछृत है 
तुम लोगों में कानाई शास्त्री, नाकाडे पुराण कथा गायक और 
दाताड़ें कीर्तेनकर। मटठन मातंड चतुर्वेदी ? अंडा, ब्रांडी 
और रंडी इस त्रिमृत्ति दत्तात्रय का ध्यान कर तन्मय होगे 
बाले झाचार्य है कहीं तुम लोगो में ? बोल, जवाब दे । 

ब्राह्मण : भरे, कहाँ होंगे इनमें ? जो है सो । महारों ने छोड़ दी अपनी 
पहली रीत । पकंडली नयी कुरीत । छोड़ श्पने श्राचार प्रव 
पढ़े लिखकर बड़े बन रहे है, कगडा करने लगे हैं। 

दगड़या : और तुम लोगों ने आचरण वैसे ही रखा है क्या ? ब्राह्मणों 
मे त्यागा है वेद प्रणीत आचार | ब्राह्मण होकर काटने सगे हैं 
ढोर। छोड झ्ाते हैं गाय यछडे कमाई के द्वार । 

नाग्या ; चाचाजी, कल इन महारों को देख छेंगे | श्रव बहुत देर हो 

गई है । सूर्य श्रा चुका है मध्याक्ला फिर भी नही हैं खान- 
पान । समय हो चुका है भोजन का । अब जाने दो इसे । 

ब्राह्मण ; ठीक है भरे, अछूत समझ ले कल तेरी है मीत । 

नान्‍या : चाचाजी की वाणी भूठ नहीं हो सकेगी, चाचाजी पंचांग, ग 

देखकर दीजिए भल्रा उन्हें एक शाप या कल तक इहने। 
दीजिए । इसका शभ्रौर इसके परिवार का पूरा सत्यानाश 
फिर देंगे शाप इनको, घर चलिए । घोर प्टूत जा, पूँ ह 
जाकर एकबार मिलकर शा सपने, परियाद 
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दगड़या : ठीक है कल तो कल । कल भी ग्ापको भ्राज़ की तरह हो नौ 
दो ग्यारह होना पड़ेगा समझे ? 


नान्‍्या : चाचाजी, मामला कुछ टेढा दिखता है। लेकिन पीछे मत 
हटना । कोई न कोई जुगत कर इन्हें हराना होगा। श्रगर यह 
महार मंत्र तंत्र से मरेगा तो दीजिए मंत्राक्ष अभिमंत्रित 
करके | मैं जाता हूं इनकी बस्ती में भौर फेंक ब्राता हूं इत 
लोगो पर ताकि फट से मर जायेंगे यह । कुछ मे कुछ उपाय 
तो करना ही होगा । 


ब्राह्मण : चल घर । निकालता हूं कोई न कोई राष्ता । 
[नान्‍्या, रंगू और भट चले जाते है और पदाक्षेप] 


अनुवाद : भा, ह्यस्नक महाजन 
डॉ. बाबासाहेव प्रांवेडकर कता 
एवं वाणिज्य महाविद्यालय, 
ग्रौरंगाबाद 


कप कर लि अमर जम मजा 22000 हक ले अल का पक «अटल मकर अल अर] 
१. दो अंकों के मुक्त नाटक का एक अंक । 
२३६ ग्रीत रचना श्री बानसेडे । 
३. डॉ. भाबासाहेय आम्मेडकर और पतितपायनशास कोटहापुर के 
महाराजा दन्नपति शाटू । 


रचना शीर्षक लेखक /अनुवादक 
मूल मराठी रचना : धर्मान्तर [पूर्वाद्व ] : भीमराव करडक 


हिन्दी अनुवाद : धर्मान्तर [पूर्वाद्ध ] : प्रा. वामन जगताप 


प्रकाशक : ग्रावेडकरी जलसे 
स्वरूप भाणि कार्य 
जले. भीमराव करडक 
अभिनव प्रकाशक 
४३, ग्रुरुवावकर मार्केट, 
डॉ, आवेडकर रीड, वम्बई, १४ 


मंचन : डॉ. बावासाहव ग्राम्बैडकर के जीवन कार्य के प्रचार 
एवं प्रसार हेतु लिखें गये 'जलसो' में से एक एकाक ) 
हिम्दु धर्म की विपमता, अंधथद्धा, परम्परागत दासता 
और नयी सामाजिक चेतना का भान इस लेखन का 
कथ्य और मचनत का उद्देश्य रहा है। ग्रामीण और 
सांगरी रंगमच पर प्रनेक प्रयोग हुए है । 





अनुवाद, रपान्तर, मंचन के लिए लेखक की पूर्व सम्मतति आवश्यक है । 


नी --+त+_+ततततह+_तॉ_म_नन्‍क्‍इ१आा33+६3 55 क्‍ स्‍उस्‍क्‍ऋफउह उस स्‍उस्‍फक्‍ इउइ*++ 


संपर्क : भीमराव करडक 
वी. डी. डी. चाल ने. ४ ए, सोली क्रमोक ४१, 
एस, एस बाघ मांगे, नाम गांव, 
दारर, बहयई, १४ 
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सुधारक : तो फिर बहुत हो अच्छी बात है। अब तो आपको इस 
सम्बन्ध मे विस्तार से कहने-सुनने की जरूरत नहीं। फिर तो 
धर्मान्तर की घोषणा को आपकी सम्मति होगी ही, है ना ? 

भौमराव ; न, न, न धर्मान्तर के सिलसिले में बाबासाहुब की यह 
घोषणा मुझे तविक भी पसन्द नहीं, बिल्कुल पसन्द नहीं। 
दादासाहय, मैं वाबासाहव का एक सच्चा श्रनुयायी रहा हूँ, 
तो भी उनकी इस घोषणा से में तनिक भी सहमत नहीं हूं । 
अजी, जिस धर्म मे हमारे पुरखों पूर्वजों ने जन्म लिया, उसी 
में गति प्राप्त की, घ॒र्म नहीं त्यागा। अपने पूर्वजों से इस प्रकार 
विरासत मे प्राप्त हिन्दू धर्म को छोड़कर पराये धर्म का 
स्वीकार करना कोनसी बुद्धिमानी है ? कौनसा फायदा है 
भ्रजी, मैं तो कहता हू कि वर्तमान हिन्दू धर्म में ही रहकर 
मनुष्यता के अधिकार प्राप्ति का झान्दीलन जारी रखने में 
कौनसी आपत्ति है ? आज न सही, पर कल तो हम उन 
अप्रधिकारों को प्राप्त कर ही छेगे। बल्कि मैं कहता हूँ कि 
हिन्दू धर्म में रहकर ही मनुष्यता के भधिकार प्राप्त करना 
मर्दानभी है। श्रच्छा, ठीक है साहब, पर मैं आपसे जानता 
चाहूगा_ कि धर्मान्तर कर कौनसी नयी चीज हम प्राप्त 
कर सकेंगे ? 

युधारक : देघिए भीमराव धर्मान्तर से निःसशय हमे लाभ होनेवाला 
है । वहाँ हमें समानता, सत्सग और भन्य भी बहुत कुछ 
सामाजिक भौर घामिक अधिकार प्राप्त होगे, हिन्दू धर्म से 
भ्रधिक अपनेपन का व्यवहार मिलेगा । 

भोमराव : अर्थात्‌ भापके कहने का मूल उद्देश्य श्रौर हेतु इतना ही है 
कि वहा हमे समानता, समता प्राप्त होगो, यहो न ? 

+ मधारक : हाँ | विहकुल यद्दो, वहाँ हमे समता मिलेगी । 


धर्मान्तर [पूर्वाद्ध ] ३११ 


भीमराव : फिर क्या आप यह बता सकोगे कि किस थर्म में तो हमे 
समता मिलेगी ? देखिए, दादासाहब हम कोई भी धर्म 
स्वीकार करें, उसमें सम्पूर्ण समता मिलना असभव है। 
इसलिए कहता हूं कि धर्मान्तर से क्यों ममता ! बोली कहाँ 
मिलेगी समता ॥ 
अगर इन धर्मों का करें निरीक्षण-- 
मुस्लिम, ईसाई, सिख, बोद्ध, जैन ॥ 
लेकिन इनमें भी पाएंगे विपमता 
फिर धर्मान्तर से क्यो नाता ॥ 
मुतततमात, ईसाई, सिख, बोद्ध एवं जैन --यदि हम देखेंगे तो 
इन में से सभी धर्म में हमे विपमता मिलेगी फिर अपने इस 
जन्मजात प्रिय हिन्दू धर्म को क्यों त्याग दे ? 

मुधारक : प्रव में आपसे पूछता हूं कि जिस धर्म को लेकर तुम प्रेम की 
और अच्छाई की दुह्ाई दे रहे हो, उस हिन्दू धर्म में रहते 
पूर्वजों से लेकर भाज तक दलितों--अस्पृश्यों को कोनन्‍कौन से 
सामाजिक तथा धरामिक अधिकार प्राप्त हुए हैं? भौर 
प्रविध्य में प्राप्त होगे--इस बात का विश्वास, भ्राश्वास्रत 
क्या तुम दे सकोगे ? 

भोमराब : वे प्रधिकार हमे आज प्राप्त नही हो सके है, तो भी उतकी 
प्राप्ति के लिए हमे प्रसत्नशील रहकर अपना सामाजिक 
भ्रानदोतन चलते हुए हिन्दुओं के साथ मानवी भविकारों फ्े 
लिए सतत संधर्य रत रहना चाहिए। भाग हम लोग सत्याग्रह 
आदि अभियान चला रहे हैं, इसी से कुछ-कुछ सुधार तथा 
विकात्त दिखाई पड़ रहा है । 

मुधारक : भाष विस्तार से बताइए कि कहाँ-कहां कौतन्‍्कीद रे 
विशास हुआ है + 
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भोसराब ; प्रजी, उदाहरण स्वरूप बताता हु कि आज पाठशालाओ में 
प्रस्पृश्य बच्चों को स्पृश्य सवर्ण बच्चों के साथ कक्षा में इकट्ठा 
विठाया जा रहा है । भ्रव उच्चवर्गीय स्पृश्य हिन्दू छुम्राछृत 
की अपवित्रता को बिल्कुल नहीं मानते है। अपने विद्यार्थी 
जीवन काल में ऐसे सुधार थे क्‍या ? इसी प्रकार ग्राजकल 
सार्वजनिक कुए, हौज, पनघठ जो लोकल बोड के ब्रधीन 
है--अस्पृश्यो को खुलेम्राम पानी भरने के अधिकार प्राप्त 
हो चुके है । भौर भी कई उदाहरण है। 


सुधारक : पर यह सब किसने किया ? सरकार ने ! प्रस्पृश्यो के लिए 
जो भी सार्वजनिक स्थान उपलब्ध झौर खुले कर दिये गये हैं, 
उन सभी सावंजनिक स्थानों पर सवर्ण हिन्दुओं ने बहिष्कार 
डाल दिया है। इसका एक ताजा उदाहरण बताता हून: 
परसो की घटना है-जिछा नासिक, खाडकजांब गाँव” 
में सोकल बोर्ड का एक कुंग्रा है, उस पर अस्पृश्यों को पादी 
भरने की मनाई स्पृश्यों ने की थी। सार्वजनिक कुप्मा श्रीर वह 
भी लोकल बोड्ड का भ्र्थात्‌ सरकार के ही अधिकार में प्राने 
वाला, वहाँ भोरो की तरह टंवस भरने वाले भ्रस्पृश्यो को 
पानी भरने की मनाई क्यों ? इसलिए इस ग्रामवासी भस्पृश्यी 
ने उस सावंजनिक कुंए पर सत्याग्रह श्रारम्भ किया और बंव 
में पानी प्राप्ति बाग भपना सामाजिक अधिकार घिद्ध किया *ै 


- भोमराव : पर. भाखिर अधिकार प्राप्त हुआ ही से ? धोरे-धीर सब ठीक 
हो जाएगा । 
सुधारक : पर, आगे की बात तो सुनिए । 


भोमरायव : प्रच्छा, दोफ है, वहो, भागे क्या हुमा ? 
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युधारक : भागे ऐसा हुआ कि जिस कुए पर अस्पृश्यों ने पानी भरना 
आरम्भ किया, सवर्ण हिन्दुओं ने उस से पानी भरना बद कर 
दिया, यह समझकर कि कुआ अपवित्र हो गया । जिसे हम 
महत्पयास से प्राप्त करेंगे, उसी को सवर्ण हिन्दु वर््य करेंगे। 
ऐसी प्राप्ति मे क्या अर्थ ? और यही स्थिति अ्धिकाश स्कूलों 
की है--अ्रस्पृश्यों के बच्चों को स्पृश्यों के बच्चों के साथ 
इकट्ठा बिठाते है, इसलिए अपने बच्चों को स्कूल में ही ना 
भेजो--इस स्थिति में श्राप ही बताइये कि स्पृश्य-अ्रस्पृश्यो 
बी पटरी कंसे बैठ पायेगी ? हम एक-एक अधिकार भ्रविसरत 
सधपं से प्राप्त करें भौर उस प्रत्येक पर यदि सवर्ण हिन्दू 
बहिष्कार का ऐलान कर दे तो फिर वे अ्रधिकार कुछ भी 
अर्थ नहीं रखते। इसीलिए सोचकर डॉ. वाबासाहब 
भ्राम्येडफर ने धर्मान्तर की जालिम जौपधि खज निकाली है। 
हिन्दू धर्म के जाति-पाति के अम्ताध्य रोग पर यही एकमात्र 
रामबाण उपाय है । 


भीमराघ + दादासाहव, झाप जो कह रहे ६, उससे में सहमत हू । मेरी 
शंकाओ का समाधान हुआ | यह्‌ कितना कु सत्य है कि 
सचमुच ही हम लोग अ्रधिकार प्राप्त कर रहे है और सबर्ष 
उसे बहिष्कृत करते रहे हे। हनुमान को पूछ बढ़ती ह्वी 
जाएगी, वह कभी समाप्त नहीं होगी। इन पापाण-हृदयी 
सवर्ण हिन्दुओं को यत्किचित भी सेद नही होने बाला है। 
भाज ही मैंने पढ़ा कि डॉ. बावासाहब झाम्बेडव-र झ्पनी 
घोषणा के श्रनुसार घर्मान्तर कर भी दे तो कोई बात नही । वे 
करें, कर सकते है, परन्तु हम हमारा सतातन बेदिक हिन्दू धर्म 
कदापि श्रपवित्र होने नही देंगे ! लगता हैं कि उन्होने भपने 
हम्‌ की चरप सीमा लाघ दी है । एक ने भी नहीं बहा कि 
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ध्ुघारक : 


भोमराब : 


एड व्यक्ति : 
भोमराव : 
पुझ व्यक्ति : 


फ 


रंगमंच 


डॉक्टर साहंब्र इतनो जल्दी झाप धर्गान्तर की भाषा ने 
कीजिए । हम सनातनी लोगो की वित्तशुद्धि का प्रयास करेंगे। 
दादासाहब, सच ही, सवर्ण हिन्दुओं की ऐसी दर्पोक्ति का एक 
एक नमूना सुनने पर शरीर में जैसे आग लग जाती है भौर 
लगता है कि एकबारगी--अतिशीघ्र धर्मान्तर सम्पन्न हो ही 
जाय मेरा श्रम दूर हो चुका है। पूर्वदृषित विचारों की धूल 
साफ हो चुकी है । अब तो आप जब कहे, में धर्मान्तर करने 
को तैयार हू । 

शाबाश, भीमराव ! शाबाश ! सच कहू तुम्हें नेता न सही, 
पर एक कट्टर आम्बेडकर प्नुयायी, एक सच्चे कार्यकर्ता के 
रूप में सम्बोधित करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। 
भीमराच यह धर्मान्तर आप, मैं ग्रथवा बाबासाहब तक ही 
सीमित होने वाला है. इसलिए ग्रस्पृश्य जनता को, प्रज्ञानी 
अनपढ़ भाइयों फो जानकारी देनी चाहिए । यह जावकारी 
देने के लिए गाव की ओर चलें । 

ग्राब के लोगों को डॉ. वाबासाहब आम्बेडकर के विचारों से 
प्रभावित कर, उन्हें स्वीकार करने के लिए हम तेयार कर 
सकते है। मगर सवाल है, पुराने ढरें के बूढ़े लोगो का। 
चलिए । 

[स्थान चोपाल, एक छोटी-सी राभा, दादासाहब और 
भीमराय सभा स्थान पर पहुचते है, वक्ता हैं भीमराव] 
“जयभीम भाइयों जयभीम । झा गये सब लोग ? ” 
हां ! लगभग सभी आ गये हैं । 
और हमारी मॉँ-बहने । 
वे भी आयो हैं । पर केवल एफ बुढ़िया नहीं प्रायी है । 


धर्मास्तर [पूर्वा्ध । / ३४ 


मोमरात् : क्‍यों नही झा पायो ? उसे बुल्लाओं 
एक व्यक्ति : ने ने, हम वही डुलायेगे। वह बड़ी खूसट है। श्राप ही 
झावाज दीजिए थौर बुला लीजिए । 
भीमराय : ठीक है । मौसी, अजी श्रो मौसी 5 5 । 
मौसी : [प्रवेशोपरास्त] किससे आवाज दी ? किसने पुकारा मुझे ? 
भीमराव : मोसी, मेने बुलाया है तुम्हे । 
मोसो : कौन सेवा रुकी है भेरे बिना, बाबा ? 
भोमराथ : श्रजी मौसी, तुम्हे इतना भी नहीं मालूम कि प्राण इस 
स्थाव पर प्र्वृश्य बन्छुओं को सभा होनेवाली है। 
सोती : भरे बाबा, मुझे क्या लेना-देना है दस सम्भा से । 
भोमराय : प्रजी मौसी, सम्भा नहीं, सभा कहो सभा । 
मौतों : हां, हा, इसे में सम्भा ही कहती हू । मेरी जीभ तुम्हारो जैसी 
सचीलो नही कि चाहे जैसी सोड़ सकूं ॥ पर क्यों रे बाबा, 
इतने सारे तोग होने के बावजूद भी मुझ अकेली से ऐसे बया 
रुका हुआ है ? 
दादापाहुब : सुनो माँ, अपने पूज्य नेता डॉ. बाबासाहद प्रास्वेडकर ने 
धर्मान्तर की घोषणा की है ) 
मोसी : की होगी । उसमें क्या बिगड़ा ? 
दाशशाहुय : वैसी बात नहीं मौसी / श्राज को यह राभा बाबागाहद की 
घमस्तिर की घोषणा को सम्मति देने के लिए ही है । यहाँ 
इकट् हम सब अस्पृश्य डॉ. बाबासाहुब आस्मैडकर की 
घोषणा के प्रनुखार घर्मान्तर करने के लिए तैयार हैं। इस, 
प्रकार की सम्मति इस सभा द्वारा वाबासाहब को उत्त घोषधा 
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सोौस्तो 


भोमराब - 


दादासाहुब 
भीमराव 


पद २ 


को देना है और एक प्रस्ताव पारितकर उसकी झौर भेजना 
है । इसलिए पूछ रहा हू कि धर्मान्तिर के लिए तुम्हारी 
सम्मति है न £ 


प्ररे पर, कितने दिनों से चिल्ला रहे हो धर्मान्तर-ध्र्मान्तर। 
ग्राखिर यह धर्मान्तर है बया चीज । यही मेरी समझ में 
नही आया । 


दादासाहब, चार शब्द मुझे कहने की अनुमति दीजिए यह 
बुढ़िया तुम्हारी प्रमाण-भाषा नहीं समझ पाएगी । उसकी 
अपनी सीधी सरल भाषा में मैं उसे समभाने की कोशिश 
करता हू । 


ठीक है। मैं तुम्हे इजाजत देता हू, कहो । 

यह देखो मौसी, बात यह है कि धर्मान्तर माने प्राज हम 
जिस हिन्दू धर्म मे है, वह छोड़ना है और दूसरा धर्म भ्रपनाता 
है । दूसरा कोन-सा धर्म ग्रपनाना है, यह बावासाहुब निश्चित 
करेंगे । इसलिए आज केवल उनकी धघ॒र्मान्तर की घोषणा को 
सम्मति देनी है । 


: तजे-सुनो-सुनो बनके 


करो तैयारी धर्मान्तर की । बेड़ी तोड़ो गुलामी बी ॥ धू ॥ 
सात करोड़ हिन्दू है, माना । 

तो भी हम जीते क्यो मनुप्यता विया | 

शर्म करो इस बात की, करो तंयारी धर्मान्तर की ॥॥ 

ऐ दलितों विचार करो 

मनुष्पता का सागे घरों ! 

शर्म है प्रपमान की । करो तैयारी धर्मास्तर की 8 


दादाताहब : 


मौसी : 


दादासाहूब : 


मौसी 
दादासाहब 
मौसी 


दारासाहूय 


सौंसो : 


धर्मान्तर [पूर्वाड ] / ३७ 


स्वाभिमानी तुम प्रथम बनो । 
उच्नति का यह मंत्र मावो 
यह सीख भीमवावा की । करो तैयारी धर्मान्तर की ॥) 


भाइयो और वहनो, भाज हम सभी के लिए परीक्षा का वक्‍त 
थ्रा गया है, हमेशा ही हम कहते आये हैं कि डॉ. बावासाहब 
झम्बेडकर हमारे एकमात्र नेता है और उनके शब्दों के लिए 
हम प्राण भी न्यौछावर करेंगे, हमारा यह कथन कहा तक सही 
है, भ्राज हमें यही श्राजमाना है । 

धर्मान्तर की घोषणा को केवल सम्मति ही देनी है न ? 
प्रत्यक्ष धर्म तो नहीं बदलना पड़ेगा न ? 

ग्रजी मौसी, सम्मति का श्रथ है समर्थन । हम सभी लोग इस 
घोपणा का समर्थन करते हैं। इस प्रकार हमें वबूती जवाब 
देना है । 


: अच्छा, तो, तुम सब लीडरों की तैयारी है क्या ? 


: हाँ, हम सव मैतागण धर्मान्तर के लिए तैयार हैं। 


भूठ, बिल्कुल भूठ । भूठ मत बोलो । वेया यह सच नही है 
कि झाप में से बहुत से मेता इस घ॒र्मान्तर के विरुद्ध है ? 


कुछ ह॒द तक आपका कहना सत्य भी है ! पर माँ, ऐसे ऐरे- 
गैरे नत्यू खैरे को पूछता ही कौन है। और उन्हें हैं नेता भी तो 
कौन कहता है ? “विविधवृत्त” नामक एक साप्ताहिक पत्र 
ने लोगों की बहुत प्रच्छी पोल खोल दी है । श्तः यह सयाल 
भाप त्याग दें! अपने मोहल्ले की हृद तक जो भी हो, वह कहें । 
प्रच्छा, ठीक है। छोड़ो इन वातों को [भीमराव की मोर 
अंगुली निर्देश कर] झपने इस नेता का कया कहना है।' 
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दादासाहब : 


मोती : 
पोमराव : 


मौसी : 


भीमराव : 


मोसी : 


भोमराव : 


मौसी : 


रंगमंच 


अजी मौसी, पहले पहले वे भी कुछ डिग गये थे | धर्मान्तर से 
हिचक-करिफक रहे थे, पर उनकी शंकाओं का समाधान हो 
चुका है। अब कही वे ठिऊाने भ्राये है श्ौर वे धमन्तिर 
प्रचाराध॑ तयार हो गये हैं । 


क्यों जी लीडर साहब ? 

[हास्य के साथ ] हाँ मौसी, श्रव मैं श्रपना इरादा कदापि 
नही बदरऊूंगा । धर्मान्तर के लिए एक पैर पर तैयार (ै। 

न, न, न, ऐसा कुछ न कहो रे वावा, तु निश्चित हो अपने 
दोनों पैरी पर पड़ा रह । श्रयर एक पर पर खड़ा रहातो 
तेरा पैर ग्रकड जाएगा । 


मोसी, यह समय मज़ाक का नहीं है, सथ ही हमे लण्जित 
होना भाहिए, गुलाभी की यह बेड़ी तोडने येः लिए हमे गदिद 
तैयार रहना चाहिए । 

श्रजी, पर मेहरबान साहब, हमारी कुछ शंफो वृशंकाप्रों वा 
समाधान होना चाहिए । जिस तरह दादासाहब मी श्रोर रो 
तुम्हारी शंफाओं का समाधान हुआ । ठीक उसी तरह जब 
तक हमारे कुछ प्रश्णों का समाधान हमें नहीं शिलिया ध्रव 
लक इस धर्मास्चर को हमारी सम्गति नहीं मिलेगी, रामभे, ? 








हाँ, शंशा समाधान करने के लिए में तैयार हैँ। बोलो 
तुस्टारी बया शर्त है ? ग उनका समाधान करने का प्रमत्य 
करू गा । 

प्ररे बावा, पूछें बया ? इसमे पूर्व शु जोर-शोर से यह रा 
भा गे कि (बरों तैयारी धर्मास्तर की” और दुगरा क्या हाँ, 
बेडी तोड़ो, बेडी तोडो” किसने तुम्हे बेदी लगवाई है ? बह्दी 
है वह बड़ी ? मुझे तो तुस्टारे ह्वाथ बिल्कुल यूते ही दिखाई 








, मेरी वाज-लज्जा क 
» पी मै कौन-को लत प्रधिकारी 
होने काका है ? 
दादालाहब + मौसी, उसने व्य क्तिष्च: तुम्हारी 7 बात नही की 8 
समाज की रय- में बसी लाच,; अ्रवे की लाज के अर्थ 
में उसने उस शब्द का प्रयोग इमलिए तुम बुरा 
जानी । बात (६ ब्ये पर क को । हों, महाने कुछ गंकायें 
हों को भछ लेना । 
भोत्ती ; १२, में वद्धी हैं. धर्माग्तर की बेकार के) रोडधूप करके तुम 
पिर क्या शप्त करेगे, कम मे कम यह तो मै जानू 
भौमराक ; रहता हूं चुनो । 
३५७ मन्तिर सम अधिकार कारण ॥ ६ ॥ 
कह हिन्दू पमंक्धन भ्रक कक 
पी फिर क्यो “नीच का अन्तर ॥ धममन्तिर ॥ 
प्रात ता, धर्म शोधान्त 
गे समता, पर पह रूपान्तर ॥ पर्मान्तर ॥ 
रैसलिए, | धर्म भें “ममता मिलेगी 
व्यवहार होगा हेस्े ही धर्म सब को जाना 8 
मोती ; ? यह सब क्या तमाशा है ? हहते हैं “यप्न्तिर 

प्रौर अदान्तर” पक » वर, तर- मंगनी पट ब्याह 

पर मे 2३ की चोट पर अहती # कि परी चोक 

पमन्तिर कक इस पोषणा को सम्पत्ति हू, हिन्द धरम 

ड़ धन्य भी पराय्रे घर मे अवेश् करने 
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पद ४: 


किये हों तो करें, पर जता देती हूं कि मैं कदापि अपना यह 
हिन्दूधरम॑ नही छोड,गी । 

न न छोडेंगे पल्‍्लू धर्म का, 

मम प्रिय हिन्दू धर्म का ॥ धृ्‌ ॥ 

इसी में हुआ जीवनयापन पूर्वजों का । 

झापम में रहे प्रेम से हम, जैसे रिश्ता अनुजों का ॥ 

लेंगे श्रधिकार, स्पृश्यों मे कर, संघ, 

हम हिन्दुधर्मीय सन्त यही हमार परामर्श ॥ 


न$न5$॥१॥ 


अरे भेरे प्राण भी चले जाएं तो कोई हण॑ नहीं, पर इस 
हिल्दूधर्म से में श्न्य किसी पराये धर्म में कदाषि नहीं 
जाऊंगी। हमारे पृवेज-दादा, परदादा, जो आज तक इस धर्म 
से चिपके रहे, क्या वे मूर्य थे ? उत्होने क्यो नही धर्म बदल 
दिया ? श्रौर अब तुम पैदा हुए हो, उनसे बुद्धिमान, पंदिते, 
महापंडित । बहते हो--धर्मान्तर करो । क्यों ? क्रिसलिए ? 
अरे, श्राजडल तुम लोग जगह-जगह पर सत्याग्रह श्राद्ि 
प्रान्दोलन कर ही रहे हो । वही आन्दोलन सत्याग्रह श्रागे के 
लिए जारी रखपर सबर्ण हिन्दुओं की शोर से शपने एक ए/ 
अधिकार, एक-एक माग प्राप्त कर सकते हो । इंगके लिए 
इतनी जरदवाजीं त्रिसलिए ? भगीड़े कक्षी के। हाथों में 
खूड़ियाँ पटनों चूदियाँ, टम ग्रौरतो णजैगी । अरे, जिंस धरम मे 
हमने जन्म लिया है, उस धर्म वय तुम्हें कुछ भी श्रगिगात 
नही है । कुछ तो इस्मानियत से वाम लो ?ै श्रपना परम 
सौभाग्य सगझ सो कि हिन्दूधर्म गे हमारा जन्म हुआ है । 
चातुरवेष्य॑ हिन्दुधर्म का कितना बड़ा भूषण है । 


धर्मान्तर [पूर्वार्द] / ४१ 


भ्ोमराव : मौसी, "जो धर्म इंसान की इंसास के रूप में मान्यता नहीं 
देता, वह धर्म, धर्म नही अपितु नरक है ।” इस प्रका स्वये 
डॉ. वावासाहव प्राम्वेडकर ने एक सार्वजनिक सभा को 
सम्बोधित करते हुए कहा है। जिस हिन्दूधर्म में प्रस्पृश्यों 
की नगण्य, निम्न एवं तुच्छ मान सव्ण हिन्दू उनको स्पर्श 
नहीं करते, अस्पृश्यों के केवल स्पर्श से उनका शरीर अपवित्र 
हो जाता है--ऐसे इस धर्म का गुणगान हम भला वर्मो कर 
करें ? कहता हूं सुनो-: 


पद ५ ४ वयोंकर मानें हम भूषण धर्म का । 
रंच न अधिकार हमें ॥ ध्‌ (| 
ग्रगर पूर्वज हमारे हिन्दू धर्माभिमुय । 
पर न साभ हमें, सो दूपण हम विमुख ॥॥ १ ॥। 
मौसी, इस धर्म में हम पैदा हुए इसलिए या इस धर्म में हेगारे 
पूव॑ंज़ थे इसलिए तुम्हें हस धर्म का इतना श्रभिमान है । इ्य 
धर्म में भ्रस्पृष्यों के लिए कौन सम्मानित स्थान है, जिससे कि 
तुम उसका गुणग्रान करने लेग गई हो। इसलिए मेरा बहना 
है कि जिस धर्म में हमे कौड़ी की भी कौगत नहीं है, उगमे 
रहे किसलिए ? 

सोसी : मैं मानती हूं कि इस हिन्दूधर्म में समानता नही है, परन्तु जिन 
अधिकारों के लिए भ्राज हम टांधपरत हैं, उन श्रधिकारों के 
लिए ध्ाज प्रथवा कल अगली पीढ़ी स्वयं संघर्ष वर भ्रधिकार 
प्राप्त करेगी । परन्तु धर्मान्तर भौर वह भी इस तरह के नगण्य, 
मामूली और किचित अधिकार प्राप्ति के लिए ? म, ऐसा 
करना मुझे तो उचित नही दिय रहा है । पिसी भी अन्य धर्म 
की स्वीकार करने की अपेक्ष।, इसी धर्म में रहना कौन बुरा 


४२ | दलित रंगमंच 


है ? हिन्दूधर्म जैसा सर्वश्रेष्ठ भौर उत्तम धर्म इस पृथ्वी पर 
दुजा कोई नही है। इसलिए कहती हूं-- 


पर ६: सवंश्रेष्ठ हिन्दूधर्म श्रवनितल, दूजा न कोर । 
झ्रवनितल दूजा न कोई ॥ घृ ॥॥ 
महान्‌ ऋषिमुनि पण्डित, प्रभु घरिजो प्रवतारइयों ॥॥ 
दहन तत्वाबृत इही धर्म निमित योगी ॥ सर्वश्रेष्ठ ॥ १॥ 
अरे पागलो, इस हिन्दूधर्म को पवित्रता श्रेष्ठता....कहाँ तर 
उमके मुण गिनावें, कोई पार नही। कहाँ तक गुण गावें । भरे, 
भक्तो को दर्शन देकर उनके उद्धार हेतु, इस धर्म में स्वयं 
परमेश्वर ने समय-समय पर श्रवतार धारण किया है। साधू, 
संत, महस्त, मुनि, योगी-बेरागी श्रादि सत्पुरुषो में इस पपित्र 
हिन्दूधर्म में जन्म जिया है । 

भीगराय : ग्रच्छा, दीक है, थोडी देर के लिए तुम्हारा वहना हम गहीं 

गानते हैं, पर यह वताप्नों कि इस सन्त, गहन्तों मे कोई 
प्रस्तृश्य सन्त, महन्त, साधू था ? 

मोसी : क्यो नही ? थे, कथा-फीर्तेन में मैंने सुना है कि भोग्रामेला, 
रंदास प्रादि पिछड़े वर्ग के ही थे। वहिप्झृत होते हुए भी उसे 
पांडरग का साक्षात्कार हुथा है। साक्षाटागर को तुमसे पया 
गमभा है ? तुम हो किस खयाल में ? 








तरह पादुरंग के एवनिप्ठ भक्त हू 
जैमी भक्ति घववा निष्ठा, श्रदा हम में नहों है, इसलिए 
में हमे सम्दिर प्रवेश नकारसे हैं--गवारें । किन्तु जिय चोया- 
प्रजा घौर रेशम वी भक्ति, गिष्डा, श्रद्धा पॉटुरंग की जसौदी 
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यर शत्तप्रतिशत एरी उतरी है, उन्हें मम्दिर-प्रवेश क्यों नहीं 
दिया गया ? उन्हें समता का अधिकार य्यों नही दिया गया ? 
झगर वह अधिकार नही दिया गया तो पांडुरंग का काम था 
कि अपने सवर्ण हिन्दू भक्तों का हृदय परिवर्तेत खुद करते । 
श्रजी मौसी, कहने में कोई भापति नहीं कि अस्पृश्यता के 
इस धुणित भाव से केवल सवर्ण हिन्दू ही वहीं, बरत्‌ उनके 
हैतीस करोड़ देवता भी सराबोर हैं। इन देवताओं के ये 
वंधज हिन्दू सनातनी क्या हमें समानता का अधिकार देने को 
तैयार होगे ? इस प्रकार की झ्ाकांक्षा रपना भी सूर्खता का 
लक्षण है। इसलिए कहता हूँ कि भश्रव तक जो भी, भौर 
जितना भो हुमा सो हुआ, इसके भागे तो हिल्दूधमं का किजूत 
गुणमान करते का कुछ मतलब नहीं । इसलिए बहता हूँ-- 
पर्यों गुणगान फिजूल में, श्रेप्ठवा का हिल्दूधर्मे का ? 

गर्देन झुक, बालक प्रस्पृण्यता का ॥ ध्‌ ॥ 

बहुत्त किया धामिक ग्रत, उपोषण । 

पर ने धर्म-प्रधिकार उपभोग का । क्यों गृुणयात $ $ 

मात्रा बहुपवें त्ीर्थाटन । त्योहार $5॥ १ ॥॥ 


पद ७: 


तो भी बहु भद स्पृश्यता वा ॥ क्‍यों गुणयान55 
मौसी, भय तुम ही बसा दो फि तुम उपवास, 

ब्रत बर्मरह रखती हो ? 
प्रति मप्ताह दो उपबात्त करती है मैं ॥ उसके अलावा अतिमाह 
की दो एयगदशियां, आपाड़ी व कातिकी एकादशी, शिवरात्रि, 
माप्ताहिझ सोमबार व मंगलवार, इसी प्रकार श्रवण माह के 
चार-पाप सोमयार व शनिवार उपवास रखती हूं 


मौसी : 


भीमराव : मौसी, सोसयार रंग टपयास श्री्ंकरजी का है ने ? 
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मोसी : 
भीमराव : 
भौसी : 


भीमराव : 


गोसी : 


भीमराव : 
मौसी * 


भीमराव . 


मोसी : 


भीमराव : 


रंगमंत्र 

हाँ, श्रीशंकरजी का ही । 

फिर रविवार को खंडोबा को तुमने क्यों त्याग दिया ? 

वह भी उपवास हमारे घर में है। मेरा भतोजा किसन 
नियमित रूप से प्रत्येक रविवार को खंडोवा का उपवाम 
रखता है । 

तो फिर बुधवार, गुरुवार, शुक्रार इन तीन दिनों ही ने ऐसा 
कौन भारी पाप किया है, जिसके लिए उन्हें तुमने धन 
उपवासों से अलग-यलग किया है। 

बौसा पाप ? मेरी बहू शुक्रवार का ब्रत रखती है। हमारे धर 
में मेसुप्ाई का वास है श्रोर घर के लोग गुस्वार रखते हैं, वे 
सायसेडा के संभजीराव । 

ठीक है, तुम थ्रावणमाही शनिवार करती हो, भला क्‍यों रै 
प्ररे बाबा, एक साधू ने कहा है, मेरी कुंडली में साढ़े सात 
यर्ष का ज्म्ति श्राया है और उनके कहने के प्रमुसार मैं 
शनिवार करती हूं। शनिवार को हनुमानजी फो मीठे तेल 
का दीया जलाती हूं । 

इतनी निष्ठा, भक्ति ये तुम देवताओं का भजन पूजन करती 
हो, धर्म के श्रादेश का पालन करती हों, तुम कभी तीर्थयाता 
के लिए जाती हो ? 

फिर । जाती है। में पंडरपुर के बिठोबा फे दश्शनाव दो बार 
गयी। मासिक, द्र्यम्बकेश्यर, देहू, श्राछंदी भादि स्थानों ते 
देवताओं वा दर्शन भी बरर झायी /# । 

तुमने इतने उपवास किये। त्तीवस्नान, गेंगारतान हिंसा, 
परन्तु मबर्ण हिंदुप्ों ने कभो तुम्हारे साथ समानता बा बताते 
फिया है ? तुम जिन तोथंस्थलों पर गई थी, सहाँ के मंदिरों 
में देवता ने दर्शन वा तुम्हें साभ हुआ है ? 
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मोसी : हाँ, बिना दर्शव हम थोड़े ही वापस झाएगे ? 
पीमराब ; वहाँ के मंदियों में तुम्हे अवेश मिला था ? 
मोत्ती : मंदिरों में ? हम मदिरों में कैसे जाएँ। झपनी जाति नीच 
है न ? इस कारण हमे चाहिए कि मयदा का उल्दंघन न 
करे । 
भोमराब : यही । यही तो हिंदुर्धर्म की सीघर है। उनके धम्मग्रस्थों में ही 
इस तरह के भिन्न-भिन्न धेप्ठ, कतिप्ठ, अच-नीच भेदाभेद 
पाये जाते है। इसलिए उस हिंदुधर्भ का हम क्यो गुणगान कारें, 
जो हमे कनिष्ठ व होन, तुच्छ मानकर वैसा ही व्यवहार 
करता है । 
मौसी ; पर मैं पूछती हैँ कि धर्मे की क्या ग्रावश्यकता है ? पर्म 
किसलिए ? बल्कि में कहती हूँ कि धर्म मोक्ष का एक साधन 
है भौर किस धर्म की सस्कृति श्रेष्ठ है, यह भ्रपनी-प्रपनी 
इच्छा व श्रद्धा का प्रश्न है। श्रद्धा के अनुसार मोक्ष प्राप्ति 
हेतु कोई हिंदू, कोई क्रिश्वियन, कोई मुसलमान, कोई पारसी 
भ्रादि माध्यमों से परमेश्वर की भाराधना करते है, भ्रौर इन 
धर्मों में अलग-प्रलग तरीके से मोद्ा प्राप्ति के साधन बताये 
गये हैं। इन सब का निचोड़ एक ही है कि मच पूर्व 
एकतनिप्ठ श्रद्धा से परमात्मा की आराधना करो । इसलिए मैं 
कहती हूँ--- 
पद, ८ ; प्रभु की भक्ति मुक्ति साधन | 
अन्य प्रथ्िकारों से बाज क्यों ?ै ॥ घृ ॥ 
निष्ठापूर्वक भक्ति कर । 
भजन पूजन रत हो चरण कमलों पर ॥ 
पाप्रो मुक्ति, कर अतिभक्ति, प्रमु की है 
प्रभु की भक्ति, मुक्ति ॥ १ ॥ 
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दादाताहुब . 


पर 


मौसी, हालाँकि धर्ग का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है--और वह मोश 
कदाचित हमारे उन अस्पृश्य सत, महन्त, साधुओं को प्राप्त 
भी हुआ हो, परन्तु उन पर लगे हुए अस्पृश्यता के कलंक 
बे किसी ने दूर नहीं किया । इन सत, महन्तों की भक्ति पर 
प्रनेक विद्वान युश तो हुए, पर उनके मदिर प्रवेश के प्रश् 
को किसी ने ललकारा नही, आह्वान नहीं किया अथवा पायत 
रामभकर मदिर के द्वार खोल नहीं सके । इन सत-महस्तो ने 
ग्रस्पृश्य रामाज में जन्म लेकर यद्यपि परमेश्वर-राक्षात्कार 
किया हुं अथवा मोक्ष प्राप्ति को पहुँचे हो, परन्तु मरते दम 
तक वे अस्पृश्य, शूद्र के रूप में ही सम्बोधित हुए और पस्त 
तक अस्पृश्य ही बनकर रहे, इसलिए कहता हूँ-- 

बहिप्कृत सन्त चोखा, मातग, रंदारा 

पतित थे, पर पावन प्रभु को ॥ 

पर क्यो ने सदिर प्रवेश इन प्रभु भक्तो को ॥ घृ्‌ ॥ 

गर हुम्ना प्रभु साक्षात्कार 

तो भी सनातनियों से बहिप्कार ॥ 


फिर क्यों न “परधमं*” स्वीकार ? बहिष्कृत ॥ १॥ 





सत चोया, सत रंदास, ऋषि मातंग इत्यादि सं प्रस्पृश्य 
समाज में जन्म लिया, इस बात को गवाही स्वयं हिंदू धर्म 
ग्रय देते ै। इन सत्तों ने अपने भक्ति वल पर परमात्मा 
को वश किया और इस कारण ये परमात्मा के लिए पुमीत- 
प्रावन हो गये । परन्तु इन समातनी सवर्ण हिंदुओ मे उन्द्द 
प्रावन-पुनीत के रूप में मान्यता नहीं दी। यदि ऐसा होता 
तो इन संतो को हिन्दुओ के मंदिरों मे प्रवेश भिल गया दीता। 
परस्तु अचरज तो यह है कि उनके इस साक्षात्कार के प्रति 
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इसके मत में तसिक भी ओर्युक्य-निर्माण नहीं हुआ । इसी 
बगरण डॉ. बावासाहब आस्बेडकर के बाथनानुसार अस्पृश्यों 
का मोक्ष है--मानवत्ता ।” इसके अलावा दूजे मोक्ष से 
हमारा क्या परिचय ? सबर्ण हिन्दुओं की ओर से भस्पृष्यों 
की नित प्रताड़ना, भ्रपमात ही इस इहलोक का प्रत्यक्ष नरवः 
है। इस प्रताड़ना व अपमान की बुनियाद में यदि कोई 
दारण हो तो वह है सात करोड़ अस्पृश्यों की श्रोर स्पृष्पों 
द्वारा हीन दृष्टि से देखना और खुद को ऊँचे तबके के 
समभनमा । उनके मन का यह उच्च, श्रेष्ठ भाव वंश परम्परा- 
गत उनकी झंगली संतान की नस-तस में दाय के रूप में 
संचित है। इसलिए कम से कम इस जन्म में तो उनके मन 
से यह उच्च, श्रेष्ठ का भाव निकलना दुष्कर है इसीलिए 
बहुँता हूँ-: 


पद १० ; दिया दान हीनत्व का हमें । 
सात करोड़ अस्पृश्यों को ॥ दिया दान ॥ धु ७ 


धर्म जान बढ़े ज्ञान । दे सिन्दुर अच॑ना पत्थर को ॥ 

पर सत्वहीन, वेईमादी दलितों को ॥॥ 

इसलिए मैं कहता हूँ माँ, कि हम अस्पृश्यो द्वारा कितने भी 
प्रन्त/करणपूर्वंक भक्तिभाव, एकनिप्ठता से इन हिंदू देवों 
देवताश्रो की पूजा, अचंना, ब्रत, उपवास करने के बावूजद भी 
वे इन बातों को महत्व नहीं देंगे । सिंदूर, दीये, दिली श्ारा- 
घना, प्राथेना से भी उन पत्थरों को हम पर दया नही 
पाएगी क्रौर न ही वे पत्थर देवमूतियाँ पसीजेंगी । और फिर 
मे पत्थर भंग भी कंसे होगे, मूलतः वे पत्थर ही है। मौसी 
पत्थरों को कभी पमोजते देखा है । 


क.7%5 |. उद़॥ १8 हर, और जी, _ह, 


मोसी : दादासाहब, तुम्हारी बात को सचाई श्रव मैं समझ गई। 
तुम्हारी प्रत्येक बात मुझे भायी । अ्रव में सब समझ चुकी हूँ! 
मेरी श्रांखे खुल गईं, तुम्हारी प्रत्येक बात मेरे मन में उतर 
गयी हे । सारी सत्यता उजागर हुई है। इस संबंध की एक 
घटना--कहानी मै तुम्हे बताती हूं--एक दिन हुआ यह कि 
मैं सौदा-मसाला लाने के लिए नलवाजार गई थी । 
भीमराव : अरे बाप रे ! इतनी दूर ? एकदम नलवाज़ार ? यहाँ आस 
पास की किराते की दुकाने क्या बद थी या नुम इसलिए गई 
थी कि यहां हड़ताल थी ? 
मौसी : बद भी नही था और न ही हड़ताल, इतनी दूर जाने का 
कारण यही था कि वहाँ मसाला शुद्ध व सस्ता मिलता है 
प्रीर हम देशस्तो को घाटी मसाला मनपसन्द देते है । 
भोमराव : अच्छा, ठीक, झ्रागे कहो-- 
मौसी : मैं सोदा, मसाला ले ही रही थी कि वहाँ मेरी बहने को 
लडकी भौर उसका पत्ति दोनों श्राएं 
भीमराव . [रोप और तुच्छता से चेहरा घुमाते है) 
मौसो : क्यों रे बाबा, तेरी गर्दन इतनी टेढ़ी ? 
भोमराव : प्रच्छा, पहले यह तो बता दो कि उसकी जाति कोन थी ? 
मौसी : मैं क्यो छिपाऊं, तुमसे ? बह मुसलमान था । 
भोमराब ; फौन ? मुसलमान ? 
मौसी : हाँ, मुसलमान, में उसको जाति वयो छिपाऊ। 
भोमराव : तो क्‍या श्रपने दस प्रस्पृश्य यमाज में मनुप्यो को कमी थी ? 
सोसी : परे बच्चो, अपनी ही जाति के एक युवक से उत्तदा विवाह 
हो चुवा था, पर वह सथुराल जाने के लिए हमेशा टालमदोल 
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करती रही । झौर यदि जोर-जबरदस्तो भेज भी दे तो वह 
फिर से मायके भांग आतो। इस कारण पति तग झ्राकर 
उसको त्याग देता है व दूसरी शादी कर लेता है, श्रव यह 
उसके दो-तीन बच्चो वी माँ बन चुकी है 

भोमरात ; अच्छा, ठीक है, छोड़ो इन बातो को । उसकी मुलाकात के 
बारे में क्या हुआ, वह बता दो । 


मौतों : तब मैंने कहा, प्री, घुरगद [द्रोपदी ] ? तब बह बोलो, ''बयो 
री मौसी ? तुम इघर कहाँ ?” मैत्रे कहा, “मैं बाजार आयी 
हूँ ।” इस तरह हम दानों बातचीत कर रही थी कि बीच में 
ही उसका मरद बोला, “कौन है यह बुढिया 2" घुरपद में 
कहा, “'मेरो माँ की बड़ी वहन है ।” फिर यह मुसलमान 
कुछ नहीं बोला । किर मैने कहा, “धुरपद, तुम कितने 
दिनों बाद मिल रही हो ? कहाँ रहतो हो ? घर तो बता दो, 
जिससे कि कभी मुल्ाझत कर सकू ।/! 

भोमराव ; ऐसी बदर्फल, मौन्वाप को कल +त करन बाली लड़कियों फा 

मुह भी नही देखना चाहिए । 

मौसी : अरे बाबा, समया जो पागल है । इसी कारण में उन दोनो 
के पीछे-पीथ चलो झ्रायो। हम तीनों नाग्राप्राड़ा आये । 
वहाँ बहुताश मुसलमानों की वस्तो ! उसने अपना कमरा 
पोला, एम प्रन्दर दाधिल हुए । पढले मुझे सकोच हुप्ा कि 
प्रन्दर जाऊं या मही ? फ़िर खयाल आया कि जहाँ मेरी 
धुरपद को मनाई नही है, वहाँ झु्के बयो हो रावती है ? मे 
तो उसको जन्मदात्री को बहन हूँ। मुर्क लगा हि दिदुमों 
की तरह मुसलमान भी छुप्राष्टत मानते होगे, पर यह्कें।. ..-.. 
यह कुछ दियाई वही दिया ! बल्कि यहा मुझे बड़े हीं ह् 
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से पलग पर बिठाया गया। मुझे भो समाधान हुआ डि 
मुसलमान कोई भी पराये घरम-जाति का क्‍यों त हो, पर 
मेरी बेटी घृरपद वहाँ सुखी व संतुष्ट जी रही है। 


भीमराव : अच्छा, झागे ? 


मौसी : प्रागे क्या ? रीति-रिवाज के भ्रनुसार उसका पति उसे बहने 
लगा--ए-फात म, तुम्हारी बुढ्ढी को टिनपॉट में चाय 
दे।” फातम-यह नाम सुन मुझ्के सगा कि धुरपद का यह 
बदला हुआ मुसलमानी नाम है। परन्तु उस मुसलमान 
प्रादमी पर मुझे बहुत गुस्सा श्राया, उसने मेरा श्रपमान किया । 


भीमदाब : इस बात पर कैसा क्रोध कि उससे अपने धममुसार उसका 
नाम बदला ? 
मौसी : नाम के लिए मुझ गुस्सा सद्दी प्राया । 
भौमराव - तो फिर, किस बात पर ? 
मोँसी . मैंने दिल में सोचा कि इतझे घर में इतनों अच्छो-पभ्रच्छी कप 
वसियां होते हुए भी वह भ्रपनी श्रीरत से कहता है-““'बुढ़िया 
को टिनपॉड में चाय दे ।” इस टिसप्रॉंट शब्द पर मुझे 
गुस्सा झ्राया, मुर्के अपमान-मा लगा । इसलिए में कहती हूँ 
कि घमन्तिर श्रपने सभी प्रश्नों का हल नहीं । अगर ऐसा 
होता तो व्‌ मुमलमान हमारे साथ समता से व्यवहार करता, 
पर तुम बहते हो कि पर-धर्म स्वीकार करने से हमे समता 
प्राध्त द्वोगी । 
सोमराय : मौसी, पपने सभी प्रशदों के: उत्तर अपने-भाप मिर्लेग । 


मोसी : वह कसे ? 
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भीमराव ; वह ऐसे, वह तुम्हारो बहन की बेटी भ्रोर इसलिए तुम्हारी 
भी | उसने हिंदू धर्म त्याग दिया, धर्मं भी बदल लिया। 
इसलिए धर्म के अनुसार उसका नाम भी बदल गया। जंसे 
उसने धर्म बदला बसे तुमने हिंदू धर्म छोड़ दुसरा धर्म स्वी- 
कारा क्या ? 

मोसी : नही तो ! 

भीमराव : इसीलिए मैं कहता हूँ, जब तक हम हिंदू धर्म से चिपके है, 

इस धर्म के तत्व माने जाते रहेगे, तव तक सबर्ण हिंदू की तरह 

अन्य धर्मों के लोग भी हमे होन, नीच दृष्टि से देखेंगे । मोसी, 

बाल्पना करो, एक भोज पंक्ति खगी है--इस पक्ति में मु्के 

बर्फी, दादासाहबव को पेड़ा, माधवराव को लड्डू, कृष्णराव 

को जलेबी शोर उसी पक्ति मे बैठे तुम्हें प्रगर बेसत-भात्त दे 

दें तो तुम्हें कसा लगेगा, तुम क्या कहोगी ? 

इस तरह का दुजाभाव बरतने वाले उस आ्रादमी के नाक पर 

मैं घूसे से चोट करूंगी, समझे ॥ कौन ऐसा परसने वाला है, 

उसकी मैं बोलती बंद कर दू' । 

भोमराष : मौसो, इस तरह का पक्ति भेद तुम्हे मजूर नहीं है म | तब 
स्पृश्य हिंदू श्ौर हम उप्त एक ही हिंदू ध्मं बे! भ्रटूट अग होते 
हुए भी कोई उच्च कोई नोच, कोई बरिप्ठ, कोई कनिष्ठ, यह 
भेदाभेद, दूजाभाव क्यों ? 

मौसी : अब मैं समझ चुकी रे बाबा ! मेरी राबी शकाप्रो का समा- 

धान हुप्रा । धर्मान्तर के लिए भव मैं जब चाहो तैयार हूं । 
डॉ. वाबासाहब झाम्बेडकर को जाकर कह दो कि भव घमस्तिर 
के लिए विलम्व न करें। मैंने झाज से निश्चय किया है कि 
इसके वाद हिंदू देवी-देवतामो की पूजा-अचंना, उपवास झादि 
कुछ मही करूंगी । 


मौसी 
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एक भ्रोता : 


दादाशाहुब : 


रंगमच 


[बीच में ही पड़ा होकर | मौसी के कथन से हम भी सहमत 
हैं, इसका हम समर्थन करते है । ये सब बातें हमारे मत में 
प्रतित्रिम्बित हुई है। आज से हम भी प्रतिज्ञा करते है कि 
आज के बाद हिंदू धर्म, देवी-देवताओं और सिन्‍्दूर पुते पत्वरो 
की पूजा नहीं करेगे । उनके नाम ब्रत, उपवास नहीं रखेंगे। 
घर-घर में वी हुई मरोग्राई, मेसुआई, जोखाई, सडोगा 
बहूरोबा, म्हसोवा इन सिन्‍्दूरी पत्थरों का प्रव हमारे धरो 
में कोई स्थान नहीं होगा । डॉ. वावासाहव प्राम्वेडकर की 
घर्मान्तर की घोपणा अत्यत मह॑त्वपुर्ण झौर अस्पृश्यों के लिए 
उपयुक्त-फायदेमन्द है । उनकी आज्ञा-ग्रादेश के साथ ही हम 
सब इस हिंदू धर्म को छोड़कर वे जो धर्म कहेंगे उसकों 
स्वीकार करेंगे। द्ादासाहब यहाँ इकट्ठे हम सब लोगों की 
सहमति डॉ. बावासाहव आम्बेडकर की धर्मान्तर घोषणा 
को है । पर कक्‍्योजी, दादासाहुब ! धर्मास्तर कब सम्पस्न 
होगा ? 

बहूनी और भादयों ! श्राप सभी लोगों मे समर्थन और 
सहमति सुनकर हमे भतीव श्रानद हो रहा है। आज इतने 
दिनों से हम धर्मान्तर सबंधी जनमत/योकमत तैयार करने 
हेतु प्रचार कार्य कर रहे है। हम महसूस कर रहे हैं कि इस 
प्रयक परिश्रम का फल हमें भाज मिला। यद्यपि श्राप राभी 
लोगो भी इच्छा है कि यह धर्मान्तर शीघ्र हो, पर महू 
नियोजित घर्मान्तर इव्रेन-दुककं तक ही यीमित नहीं है, यह 
प्रमाप है । यह इब्के-दुकको का काम नहीं है, वल्कि पभ्रश्ित 
प्रस्पृए्य समाज संगठित हो, एक मत से तैयारी करें ॥ १९३६ 
ई, में बम्बर्द-दाइर में दि. ३१ मई झौर १ जून, इस दो 
दिनो सम्पूर्ण प्रस्पृश्यों की परिषद हुई । इस परिषद वा मु्य 
उद्देश्य महू था कि सात करोड़ परददलितों के नेता परम 
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पूज्य डॉ. बावासाहव प्राम्वेडकर ने अक्टूवर १९३४ में येवला में 
धर्मान्तर की घोषणा की--उसे सहमति प्रदाव करना है। परिषद 
की और से हम परम पूज्य डॉ. वादा साहब ग्रास्वेडकर को 
ध्राश्वासन देते हैं कि श्रापकी घोषणा से यह सभा पूर्णतः सहमत 
है। ग्रापकी आाज्ञा से श्राप जो भी धमम स्वीकार करेंगे, जिस वक्त 
भी कहेंगे, इस हिंदृ्धर्म को त्थाग कर उस धर्म को स्वीकार करने 
के लिए हम तैयार है। इस परिषद में एक प्रस्ताव पारित 
कर ढॉ. बावामाहव आम्बेडकर को भेज दिया गया है कि 
फौन धर्म में किस समय धौर किस तरह जाएँ--इस बात 
के लिए सभी अश्रधिकार परिषद ग्रापको प्रदान करती है ! 
इसलिए मैं आपसे कहता है कि इस सबंध में जत्दबाजी वे 
करें । मित्रो, मेरे इस संदेश से कुछ शिक्षा ग्रहण कीगिए । 
यहां मेरा भ्रन्तिम संदेश है । 

पर ११ : दृड्ठ निश्चय यह हमारा । सहमति धमस्तिर की । 
त्याग हिंदू संस्कृति का । विश्वेय यह पका ॥ धू ॥ 
कर तैयारी सामुदायिक । 
प्रोज मिवालेंये धर्म साययः ॥। 
प्राप्त होगे जहाँ सामान हक । 
देगे गान्यता उसी धर्म को ॥ निश्यय यहे पररा थे 


झनुवाद : भरा. बामन जगताप 
लितिद दिगाने-एह्ाविद्यालय 
-3 पा हीएक 


रचना ज्ञीपक लेखक/अनुवादक 
मूल मराठी रचना : जीवंत फ्ाल्या सावल्या : प्राचार्य म. भि चिटणीस 


हिंदी अनुवाद : जीवित हो उठी छायाएँ : श्रा. घतश्याम डोंगरे 


प्रकाशन : दलित रंगभूमि : सं. डॉ. भालचंद्र फड़के 
सुरेश एजेन्सी, 
२०४ शुक्रवार पेठ, पुणे, ४११००२ 


[१] झाकाशवाणी केन्द्र, श्रीर॒गराबाद द्वारा प्रक्षेपण, 
[२] दरित थिएटर, औरंगाबाद द्वारा गंचन 


22 आम लली, अक  अ किक जा जज अल ली. मी ॥ आज >> मजा 
अनुवाद, दपान्तर मंचन के लिए सेप्रक फो पूर्य सम्मति आवश्यफ है । 
नननजििन लीन न ऊन सतत +.++-___त++ 


शंपर्क ६ दीपक मनोहर घिटणीस, 
द्वारा श्रीमती ईंदुमती चिटणीस 
घोधी' ८, सद्मी फॉसोनी, छावधी, गौरंगावाइ-४३१००२ 


जीवित हो उठी छायाएँ 


(] प्राचायं, म. भि. चिटणीस 


[गौतम कास्बले का प्राग्वेडकर कॉलोनी में रिक्त ब्लॉक, 
कमरे में गौतम पताका, ततोरण बनाने में सशगूल, सामने का 
द्वार खूला ही है। दूर से शहनाई की धुन- गित्र श्रवित का 
प्रभानक प्रवेश] 


अविल : कमाल है गोतम, परीक्षा यत्म होकर चार दिन बीत गये, 
लेकिन तुम एक दिस भी अपने श्रड्डे पर प्राग्रे नही ! किस 
काम में बिजी हो ? 

गौतम : बैठो भी अनिल | हाँ, बुर्सी पर । 

अनिल : [आश्चसे से] अरे ! यह कौनसा धंधा शुरू किया है तुमने ? 
यह पताका, तोरण किसलिए बनाये जा रहें हैं ? तुम्हारी 
पॉलोनी में यह शहनाई की धुन भी युवाई दे रही है, बोई 
शुभकाय॑ है क्या ? 

गौतम : हा, महान्‌ शुभयायं है, हमारे ही पर में नहीं वरत्‌ हमारी 
बॉलोनो के हर घर में । 
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अनिल : ऐसा लगता है कॉलोनी में कोई व्ही. आय. पी. का प्रोग्राम 
है | लेकिन हाँ, ब्ही, आय. पी. और वह कॉलोनी के हर 
मकान में ? श्रथ तो चुनाव का मौसम नहीं, कुछ श्रतग हो 
लग रहा है | यह ब्ही आय, पी.. . 

ग्रोतम * हाँ, बिल्कुत श्रतग । तुम्हारे घर में आने बाने श्री गणेशजी 
के समान । हमारे लिए वह ईश्वर ही नहीं, ईश्वर से भी 
महान्‌ है । 


अनिल : बया कहने हो, टेश्वर से भी महान | रिश्रली ? 
माने “मूक करोति वाचाह पंगु रूघयते गिरिम्‌ 

ग्रोह्म . श्रम्नंट्य मूक छायाड्रों को उसने वाणी दी । गांव में पैर रपता 
भी जिन्हें कठित था, उन्हे दुनिया भर घूमगे की ताकग 
दी है। 

अनिल : बडा महान्‌ पुरथ लगता है यह । इतने चगत्फार करता 
है ऐसा बह रहे हो तो फिर हमने उसका साग-धाग के गहीं 
सुना ? 

गोतम : सुता है, निश्चित रूप से सुना हैं। कितु उसका रगरण गरते 
मी कृतज्ञना लुर्म्द मट्यस नहीं हुई । 

अनिल : ऐसे चिदकर नहीं बोलों मोतस । उसका नाम-्धाग गादग 
हो जाये तो, भाई ट्रम भी वैयार हैं उसके दर्शन के घिए । 
[पिछले कमरे से सिद्धनाग श्रौर विदा का प्रवेश] 

सिद्धनाग : गौतम, ऐसे पलों क्यों बुछ रहा है? स्पष्ट बा दे गे 

उस महानू्‌ पुरुष वा सास | बद सदायुरप है--शा. वावायाहब 
झाम्बेडकर झौर कल उनका छ्य ति-उत्सव है । 





अनित : दवा, अब ध्यान में श्राया । कल डॉ. आम्वेदकर का दाम दिये 
मनाने के लिए बह पताका, तोरण को तैयारी हो रही है। 


गौतम : 


अनित : 
सिद्धनाग : 
बिठा : 
अमित : 
गोतम : 
अनिल : 


गौतम ; 


सिद्धनाव : 
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हाँ, भौर उसी त्यौहार के लिए थ्राये हैं मेरे दादा शितोजी 
काम्बले । अपना नाम बदलकर वे ग्रव सिद्नाग बहलाते 
हैं । हम उनको अण्णा कहते है। और यह उसकी बहन विदा । 
ग्रण्णा यह मेरा मित्र अनिल कुलकर्णी । 

नमस्कार प्रण्णा । 


[एक साथ] जयभीम 


गौतम, तुमसे एक प्रश्न पूछना है ? पूछ ........ 

हाँ, पूछो । 

तम बौद्ध ईश्वर को नहीं मानते ? फ़िर एक व्यक्ति को, डॉ. 
श्रास्थेइकर को ईश्वर-सा क्‍यों मानते हो ? 

यह प्रएत है हर किसी की इतनता का, उत्कोठता का, एक 
बार हम हमारे जन्मदाताओं को भूत जाएँगे कितु टॉ. वाया 
गाहव श्राम्वेडरूर को नहीं भूलेंगे। स्थितिशील हिंदू समाज 
में रहते हुए अगर हम डॉ. वाबासाहव प्राम्वेडफर को भल गये 
तो हमारी प्रधोगति फिर से शुरू होगी। तुम उच्चवर्णीग 
मेरे घर आते हो, मित्रता निभाते हो, में तुम्हारे साथ उच्च 
शिक्षा पा रहा है, तृम्हारे जैसे सफेदपरोण कपड़े पदेनता रह 
नुप्हारी जैसी भाषा बोलता हैं, धर प्रौर समा मे मेश 
व्यवहार मभ्यतापूर्ण है। इस सवयम श्रेय बाबासाहब की है। 
वाबासाहब द्वारा किये हुए दलितों मे मुक्तिगग्राम को है । 
उस संग्राम में खई हुए और श्राज भी लड़नेवाले मेरे दादाजी 
को है। 

भौर हमारे जैसे ही मिसी समय गांव में 

रहते वाले प्रमंटय लोगों को है । वाबाशादय ने 

से झोर प्रवत नेतृत्व से ही हमें मुक्तिगंपाग वा 

बनाया है । 
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गौतम : 


अनिल * 
छिद्धनाग : 


गौतम : 


सिद्धनाग : 


झमिल इन छायाझों के सैनिकों के रूप में हुए पंरिवर्तन वो 
समभमे के लिए श्रण्णा और विठा का एक-एक झनुभव तुम्हे 
सुनना होगा । 

ग्रण्णा, अपने ग्रनृभव के कुछ किस्से श्राप वतायेंगे ? 

मेरे ही अनुभव लोक विलक्षण नहीं हैं, सभी दलितों को वैसे 
ही श्रनुभव हुए हैं और दुर्भाग्य से आज भी पग-प्य पर ही 
रहे है । 

अ्रण्णा, आपकी युगयात्रा सुना ही डालो, विल्युल पहले से । 
[दो तीन सेकंड शात, स्तब्ध वातावरण] 

शुरू से बिल्कुल शुरू से, किन्तु इतिहास ने हमारी दयल वहाँ 
ली है ? किसी एक तिथि का प्रारम्भ समझकर आगे बढ़ा 
जाएं। हमारे इतिहास में उल्लेयनीय पहली तिथि है-“महाडई 
के सत्याग्रह की । उसके पूर्च लगभग ७०-७५ पीढियाँ सड 
रही थी, गाव के बाहर, मनु भौर उनके शिष्पों के 
शासन मे.... 

[काल बीतने का सूचक स्वर) 

[मनुस्मृति के निम्नलिखित प्रनुष्दुप का गभीर एवं प्रापिरी 
प्रव्द तक अस्पध्ट स्वर में पठन++चोगे चरण से गम्भीर थौर 
आ्रागे श्रस्पप्ट सुनाई पदनेवारें स्वर से पठन । दस अस्पध्द 
पठव के साथ धीरे-धीरे हा साईवाप यह गिदयाय और 
बिठा के उद॒गार सो नींद में ये उद्गार होगे] 





“चाडास श्वपचाना सू, बहिर्य्रामान प्रतिश्य-- 
भपपराधाश्व पर्तेब्या, धनमेधाश्य ग्देशस्‌ 

“प्रट्तों सुम गाव केः बाहर प्रपनी बस्ती करोगे ।/ 
हूं माईन्या7! 


व, तुम्हारे धाय। प्रपतित्, हुग्हाय 
7रा दर्शन प्रपक्कि |! 

“हां-माई: _अपछहां माई-वापर 

हा-$ ६ माई$ & काप5 $ ह ६ 55 


धारण करने की रच्चा नही हुई + 
ने भी सीमा के भाफिकर बड़ी भूत दया के 

हमे उपदेश दिया-... 

थ सो, रहिए तेगा भाई # 

भोर कोर नई उसे बिना । 
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विठा : 


कर्ता, गांव की सीमा के पार की फोपड़ो में, गांव में नहीं। 
सदियों की दास्यवृत्ति से दवा हुआ हमारे अतःकरण का 
मुकक्षोभ सुलगते ज्वालामुखी के समान उसमे प्रस्फुटित 
हुआ । वैरन रिक्तता में क्षयभूत हो जानैवाले हमारे उद्गार 
उसकी वाणी से गर्जना करने लगे। उस भीम गर्जना के 
प्रतिसाद से सह्याद्वि की थाई घुमडने लगी झौर २० मार्च 
१९२७ के शुभ दिन डॉ. वायासाहव श्राम्वेडकर की प्रेरणा से 
स्वर्ण क्षरों में लिखे हुए हमारे इतिहास में एक नया पवं शुरू 
हुआ । सनांतनी हिन्दू के विरोध से न डरते हुए डके की 
चोट पर “महाड” गाव में “चवदार” तालाब के पायी को 
गीना तानकर हमने स्पर्श किया । 


यहाँ से शुरू हुआ हमारा स्वतंत्रता तथा समानता का संग्राम । 
सो मद्ीने के बाद पुनः हम “चबदार” तालाब के सत्याग्रह के 
लिए 'महाड़' गये । इस समय हमारे पुराने बरी मनु की 
णासन-मनुस्मृति की होली होते हुए हमने देखी । डॉ. 
वाबासाहब ग्ास्थेटकर को दलितों की ब्राति की युलेझाम 
घोषणा करते हुए सुना । उस श्रपूर्व अनुभव से हमारी ग्रंग> 
युग की मायूसी गहा गई और नयो शक्ति तथा चेतना से हम 
गर्भना करते हुए, घोषणा देवे हुए गाव सौदे । लौटते ही 
गांव वे मटाजनों द्वारा हमे चौपास पर बुलाया गया। पहले 
गांव में गूगे जानवरों समाव रहनेवादें हम महा की सभा 
में गुनी हुई घोषणाओं का उद्पोध करते हुए चौपारा पर 
पटचे । 

दि-भार गेक॑द स्तब्यवा ] हु 
किर चौपाल के सजदीर धानेवाली झावाज । 
“महाड़ सायाग्रहू वी जय ।/ 





जीवित हो उठी छायाएँ / ६१ 


“गांधीजी को जय ।7 
“लोकहितवादी की जय ॥"! 
“एकनाथ महाराज की जय”! 
“महात्मा फुले की जय! 
“डॉ. वाबासाहव झाम्वेडकर की जय ।' 
इन धोषणाओं में स्त्रियों की श्रावाज शाम है| 
[चौपाल पर हरिपन्त, रामराब, तानाजी सावस्त इत्यादि 
ग्राम प्रमुख बठे हुए है ।] 

हरिपंत । शायद ढेड़वाड़ा चिल्लाते हुए थराया हैं। गाव के काम 
छोड़कर वेफिकर हो सभा मे गये थे। एक-एक को देख ठेगे। 

रामराब ; पन्‍्त, जरा सत्र से काम लो। चाल-ढाल जरा अछग दिय 
रही है । गाव के पुराने वट और पीपल के पेड़ो की बात छोड़ 
दीजिए पर घर के चबूतरे पर लगे पत्थरों ने भी सुना था 
कभी ऐसा अस्पृश्यो द्वारा किया गया--जयजयकार ! 
विठो-बंठो, नही खड़े हो रहेंगे ।-जोहार55जोहार समूहू म 
से झ्ावाज आती है ॥] 

रामराब : आओ, झ्राओं वेसकर ! कहाँ हो आये चार दिन ? 

पढ़ा दलित : महाड़ को सरकार, हमारी सभा थी । 

हरिपन्त : तुम्हारी सभा थी ? ऐसी कौनसी सभा थी तुम्हारो ? 

सिद्धनाग : समता की सोव दालने के लिए वायासाहव ने यह सभा 
बुलाई थी । 

शमराय : भरे भाई, नीव डालने तुम लोग तो गये ही थे, लेविन औरतों 
को भी साथ लेकर गये थे । हमारी औरतो को हम कभी 
सेफर जाते है क्या सभा के लिए ? प्रो विठावाई गाव की 
तू दाई । सभा में तेरा बया काम था ? अपने जाधव वी बहू 
दो दिनो से अड़ी हुई थी उसका छुटफारा कौन फरेगा ? 


६२ | दलित रगमच 


दिठायाई : 


सावस्त : 


बिठाथाई : 


हरिपत्त 


बिंठा : 


हरिपस्त 


जाघव की बहू का छुटकारा ? कर सकतो थी तुम्हारी भौ-बहनें। 
तानाजीराव, बच्चे को उसकी माँ की कोख से निकालूगी मैं, 
और वह बोलना सीयते हो रास्ते में यड़े रहकर मुभे कहेगा, 
“श्रो ढेड़नी दूर हो, छाया गिरेयी तेरी तो छूत होगी सुर्के 


फिर क्या स्पृश्य नारी की कौय से जन्म लेने वाले बच्चे 
तुमे प्रणाम करेंगे ? यह बया न्याय है ? 


न्याय नहीं तो ओर क्या ? तुम्हारी औरतों की कोय के बच्चे 
उतने ही पवित्र और हमारी कोख के सारे श्रपवित्र ? हमारी 
कोय से जन्म लेना प्रातक्त समझा जाता है। इसलिए 
ध्षवासाहव ने हमे बताया है कि पुरुषों के पहले तुछ भौरतों 
को ही सत्याग्रह करना चाहिए । अ्रपत्ती कोष की सन्तान का 
यह कछूक धोना होगा, पाटना होगा । 


भोरतें ओर सत्याग्रह ? हाई हाउ हा [हंगता है| भर पषा 
कहा तुम्हारे बाबासाहव ने तुम्हे ? 


पत्त, उन्होने कहा कि दलितों वी पहचान की यह निशानी हाथो 
की यहू वधील और चादी की मगोठ की घूड़ियाँ जो कोहनी 
तक चड़ी रहती है--थे राव उतार देना चाहिए । देयों ने सब 
निकाल फेंक दी है, भौर उन्होंने कहा है कि पर में अभिष्ट 
बात नहीं द्वोने देता । मरे हुए जानवरों का मास [गोशा] 
मह्दी पाना चाहिए। लड़कों की तरह सड़कियों को भी 
शिक्षा दो । 





प्रौर यद् सब तुम करोगी ! क्या बोल री हो [दँगता है| 
हाई हाउ दा ! हजारों यर्षों थे यो स्वाद लि जवान को लगा 
है, यह कम छूटेया ? 


जोबित हो उठी छायाएँ / ६३ 


डिठा ; महाराज, हमारी कोष की सनन्‍्तानों को लगे हुए फछक को 
नष्ट करने के लिए यह स्वाद ही क्या, हुम प्रपते प्राण भी 
देने में पीछे नहीं हंटेंगी । 
शामराव : भौरतों और वबूढ़ों की बात छोड़ दो, लेकिन तुम जवानों मे 
क्या तथ किया है शित्या मास्टर ? 


शिद्वनाग : हमने भी हमारी माँ-बहनों की तरह यही निश्चय किया है । 
सबसे पहले निश्चय किया है कि हम सब जन्म में समान है। 
इसलिए ब्राह्मण उच्च श्लौर ढेड़ मांग मीच ये भेदाभद हमे 
स्वीकार नहीं हैं । इसलिए जो ग्रथ, जो रूढ़ियाँ यह भदाभद 
निर्माण करती है, वे हम नही मानेंगे । 


हरिपन्त : ठुग्हारे मानने न मानने से होत। बया है ? 


रापराव ; प्रस्पृश्यता क्या दलितों की भावना का प्रश्व है ? सब्षों 
की मनोवुत्ति का भी विचार करना चाहिए । 


पिदनाग : रावसाहब, भस्पृश्यता निवारण बेर लिए सबर्णों की मनोवृत्ति 
प्रभो तक बदली महो है । बया इसलिए सात करोड़ बधुप्रो 
को अरपृश्यता के नरक में सड़ते रहना होगा ? 

रामशाब ; इस प्रकार के सामाजिक कार्य में जल्दबाजी किस काम की ?ै 


सिद्धनाण : प्रगर इम क्षेत्र मे जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए तो प्रन्य विशी 
भी क्षेत्र में जल्वाली न परे । राजनीतिक मामसे में तुम्हे 
चुनौती की दौड़-घूप चाहिए भौर मामानिक ता धामिक 
मामले में धोमे-धीमे रेंगदा। सक्‍्िप्टाचार का मुधौटा लिए 
बना रहे है कि इसो में सही धगति है। यह निरा माइम्बर 
है, निर प्राइम्बर। हम इस घाडम्वर वो ठीव-ठीक समस 
ग्रये है । 
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हरिपस्त : प्राचीन घामिकता को वोडकर हिन्दू समाज को दुर्बंत करने 


सिद्धयाग 


हु।रपमन्त ; यह किसके हित में है, महू निश्चित 


सिद्धनाग 


हुरिपस्त + 


१ ता यंयुमा 
मजदूर 


हूरिप्त : 


का बिचार दियता हे तुम्हारा । 


४ पत, नहीं । हिन्दू समाज को दुबंल नहीं करना है हमे । 
हमारे नेता कहते है कि अस्पृश्यता का निवारण हिसू 
समाज को समर्थ बनाने का मार्य है। चातुब॑ण्यं भौर 
अतमानता या उच्छेदन कर के समाज की रचना एसवर्णत्व 
पर झ्रा गयी तो हिन्दू रामाज में नवंचतना आयेगी । अर्पृश्यता 
निवारण का यह कार्य जितना हमारे हित में है, उतना 
हू बह राष्ट्र के तिए भी हितकर है । 





लि शितोबा तुम 
कौन हो ? हिन्दू समाज वो समर्थ बनाने मय दायित्व हुस 
सवर्णों बाद है | बर्णन्वाह्य जोगो का नहीं। चाहठुर्व॑ष्प गप्द 
करो, अस्पश्युता सप्ट बारो, एकबर्ण॑त्य निर्माण करो-- इस 
सव का मतलव है सकरत्य [हायब्रीड] करों, फिर बया रहा 
हिन्दू समाज में । चातुव॑ण्य तो हमारे हिसूं समाज का गेदद8द 
ऐ। शित्या सभा से लाए हुए भुठे शब्द यत्म करो ॥ कं 
तक तुम्ही लोग वॉलते थे “मालिक जूते में रहने दो किन्तु 
टुबड़ा दो । तुम्दे झाय्रिर चाहिए बया ?ै 














४ हमे चाहिए स्वतस्त्रता, गमता, बंधुर्त प्लौर स्याय । 
लित्या मास्टर तू बीच में संत बोस । मेरा प्रश्य बधुप्रा 


दलितों से है । 





हद 7 भी बी चादिए । 


वही का मतसय ? 


जोबित हो उठी छायाएँ | ६५ 


र पा इषुआ! बैठ, वह डेगी, टूर हटो जो दिसे ४ 
मजदूर | सतत, यहाँ बंठो, वहाँ रहो छाया पड़ेगी, दुर हट दिस 4६ 
उस्ते कमर तक ऋक कर प्रणाम करो, ये नही चाहिए हमें । 
[एफ बूदे बधुआ की पभ्रावाज “भरे भ्रपनी भोकात ध्यान में 
रखकर बोला] 
ब्‌ छा बंधुआ ई चुप भी बँठों ना बाबा । मुर्दा उठाप्नो, चमड़ा निकालो, मृत 
भज्तबूर |: मांस घाम्मो, जहां जो काम मिले, वह करो भौर भीख मे 
रोटी मिले, उसे साम्नो, यह नही चाहिए । 
[फिर से बूढ़े की भ्रावाज “मरे सबूरी से काम लो ।] 
322 मजा पनंपट, मदरगा, मन्दिर युले चाहिए हमे । 
बठा : हाँ पनघट खुला चाहिए हमे, जिसे करने के लिए तुम्हें कामून 
से रोक नहीं, उसे करने के लिए हमे भी प्रधिकार है। 


02५ ० मतचाहे ख्यवसाय करने का खुला रास्ता चाहिए हमें । 


श्रा प मानव-मानव में प्रलगाव नहीं चाहिए। भेद नहीं चाहिए । 
मणपूर|: सब ईश्वर की सन्तान हैं, भाई-भाई हैं। एक स्पृश्य शौर 
दूत प्रस्पृश्य-ऐसा नही चाहि 


विठा : नही चाहिए ऐसा । किसो पर भी कलंक नहीं चाहिए । 
रामराण + बहुत जबरदस्त माँयें हैँ तुम्हारों 
सिद्धताग : मार्गें रूसी ? जन्मसिद्ध भ्रधिछार है वह हमारा । 
हरिपन्त : रिन्सु वह दें या न दें, यह हमारे हो हाथ में है न धापिर । 


सिद्धनाग : सुम कोन हो देने ने देनेवाले ? हमारे अधिकार हम ही 
ध्राप्त कर छेगे । 
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हरिपन्त : यह तो लड़ाई की चाल दिखतो है। किम्तु ध्यान में रखो, 
प्रचास भुग्गी-कोपड़ियो का तीन सौ कवेजू घरों से संग्राम 
है। महाजनों, यह लोग गाव से सम्बन्ध तोड़ना चाहते हैं। 
बया उत्तर है तुम्हारा । 

सावन्त : करो उनका नमक-पासी बन्द । 

रामराव : रोटी भी बन्द । 

अथा महाजन : दुकान भी बन्द । 

हरिपम्त : भ्राज से गाव ने बहिष्कार किया है तुम्हारा, सम्पूर्ण 
बहिप्ययर । 
[दलितों में हड़बड़ी मच जाती है, बूढ़े की श्रावाज--भरे 
वया हिया यह, भरे जीवित रहना हैन इस गांव में ?”” 
एक-दो जवानों की भावाज--/चुप बेठो, चुप बँठो बूढ़े 
बाबा ।" 

सिद्धनाग : प्ररे डर बयो रहे हो बहिष्कार से ? हजारो बर्ष निकत गये 

द्ध 

हैं बहिष्फार में। बावासाहव ने हमारी प्राँधों की पतको 
पोलकर देखना पसियाया है, तो चारों तरफ बहिष्कार ही 
नजर आ रहा है हमें । यह बहिष्कार प्राज का नहीं, वित्छुस 
पुरातन काल से रहा है । फिर क्‍यों डरना इस बहिष्कार से । 
ग्रायवालों से जिन्हें मिलकर रहना है, निन्‍दे गुलामी में 
जीना है, जूठे-बासी टुकई तोड़ना है, थे पोद्दे रहे, गते में 
गुलामी के पढुटे वा घाभूषण पहले । हम चले-- 
बोलो--दां बावासादव प्राम्वे हरर की जय ।!/ 
“मम्तानता की जय । 
[हुंघ सौजयान और बुघ् स्त्रियाँ यही सारे सगाती हैं ।] 


जीवित हो उठो छापाएं/६७ 


सिद्धनाग * बहिष्कार को इस लड़ाई में हम चार-पाच को गाँव छोड़ना 
पड़ेगा, किन्तु नौजवानों का खुन योत रहाया। डॉ. 
बाबासाहव प्राम्वेडडकर को तेजस्वी प्रेरणा थी, उसका सन 
प्रज्वलित हुप्रा था । मांव-गाव के बहिप्कृत भारत में मानच 
के जन्मसिद्ध भ्रधिकार की चेतना, स्वाभिमान, स्वावलबन को 
जगाना था उन्हें | शासनमर्ता समाज बनाने की उनकी मजा 
थी । बाबासाहव की सौगन्ध देकर कह रहे थे हम हमारे 
लोगों से । 

विठा :; मरे हुए जानवर नो घाल मत उतारो, मृत मास मत याप्रो, 

ईश्वर, भूत-प्रेत पर विश्वास मत रपो, सडोवा को भ्रपनो 
सतान भरपण मत करो, शादी-ब्याह, थ्राद्ध के लिए बज मत 
लो, बाल-विवाह मत करो, भूरे रहो मगर बच्चो को शिक्षा 
दो, समान नागरिक के अधिकार प्राप्त करते वक्त सपर्णों शे 
मत डरो ।” 

पछिद़नाण : भौर भ्राश्वपं यह कि जो सुधार के दीज स्पृश्य समाज थे 
बोने के लिए सुधा रकों को सो साल लगे, यह हमारे परस्पृश्य 
समाज में एक ही पोढ़ी में जड़ धारण करन लगे । हमारे 
समाज में इस प्रद्गार परिवर्तत की गति का निर्माण करते हुए 
जो विरोध हो रहा था, वह हमारे सज्ञानो ममाज से नही, 
बल्कि स्पृश्यों के पुराने मतानुयायियों से ही हो रहा था वहू 
पिरोप । [आगे केः संवाद क्रम १ भ्रौर २ के मायम्त को 
प्रावाज में तथा भ्रम हे भौर ४ देः हरिपत की घावाज में] 

द्वार : [१] कौन है रे यह मेहमान ? बामन गो तरह स्यच्च बस्तर 

धारण रिये शान में जा रहा है? गोधा देढ़ रा सड़या है 
जया ? बेढ़ घोर मह शान ? अरे बच्चो, परो श्यरा घसी- 
इंदन । [सनई री धुन हे 


"६६१७४०):३६ 
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रावन्त : [२ किसको है रे यह बारात ? ढेंढ़ो की ही या ? और द 
भंसे की वजाय घोड़े पर, भरे रोति-रिबाज भी नुद्ध हैं या 
नही ? खदेड़ी इस बारात को । 

[सनई की धुन] 

नारायण : | है] मकान पर कवबेलू भोर बह भी ग्रपृश्यों के । मत चलने 
दो, मत रहने दो यह सब पपने गाव में । पथराव करी इस 
कंवेलू के मकान पर | 

सिद्धनाग : साधारण से अधिकार और सुधार के लिए कदम-कदम पर 
झौर व्यक्तिश: लड़ना पड़ रहा था अस्पृ्यों को। परंतु 
इस लड़ाई में गति भा रही थी। मदिर प्रवेश के लिए किये 
गये पव॑ती के सत्याग्रह को, नासिक के कालाराम मंदिर 
प्रवेश के सत्याग्रहो को प्सो का साथ नहीं था। प्रचार के 
लिए. समाचार पत्र नहीं थे, तब भी हिम्मत से चार साल 
तक चलाया हमने नासिक का सत्याग्रह । हम सब समातनियों 
के पथराव का प्रसाद ले रहे थे भौर यटधटा रहे थे भगवान्‌ 
के मदिर के दरवाजे । 
[दरवाने पर दस्तक की आयाज, दूर से आती हुई धंटावाद, 
ध्यनि, दरवाजे के प्राप्त सिद्धनाग भोर विठा दो सत्याग्रद्दी 
बेटे हैं ।| 

सिद्धनाय ; श्रव क्तिने दिन खदघटाना है यह दरवाजा ? इस्सानों के 
ही नदी, परन्‌ भ्र्चिल जीव-जाति के दयावान प्रभु, बड़प्पन 
धारण फरने याल्ते प्रमु राम की अब तक नोद क्यों नहों 
पुलती ? 

यिठा : मीद खुलने से फायदा भी क्या ? गुजारी पंडो का बंदी हे 

मद भगवान्‌ ! 
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हरिपस्त : प्रो शित्याजी, पुजारी को दोष व्यों देने हो ? ये तो धर्मे का 
पालन कर रहे हैं। थी रामचंद्र ते पया शम्बुद्र वे तपशचर्या 
करने दी ? 


शावशाहुर : पंत, प्रय बढ संशय नहीं रहा । समय बदल गया । 


हरिपन्त : समय बदल गया इसलिए ? बदलने के लिए धर्म कण फैशन 
है ? सनातन धर्म प्रपरिवर्तनीय है। शितोया विठाबाई 


जाओ, थार नहीं दस वर्ष मदिर वेः द्वार वर धरना दिये दे 
हो, पष्पृष्यों के लिए नहीं सुझेंगे ये द्वार । 





शय्धाहब : शितोया, सुनते हो दस सनातनरियों या निश्यय रै इमलिए 
हमारा मह पहना है कि सत्याग्रह जैसे उतायनेषत थी हरवतों 
में गमाज में थोक निर्माण फरने गेः बजाय ठप अपने अलग 
मंदिर बयों नही घनगाने ?े हम चंदा देने के लिए सेथार हैं । 


मिड़नाग : रायमाहब, हमारा उद्देश्य है सात सागरिवत्य। समान 
प्रधिरारों की स्थापना । मंदिर जितने स्पृष्यों के हैं, उठने ही 
हमारे भी हैं। हिंद्र समाज में रहरूर इस्मानियत प्राप्त फरने 
शा हमारा यह अंविम प्रयत्न है। यहाँ से हमें निराश होशर 
सौटना पढ़ा तो बह पराजय होगी तुम स्पृश्यें पी । राय" 
साहए, दधाप शहते है कि घतग गे मंदिर घाधियर देगे हमें 
यहीं करो दानि भगयान्‌ भा। हुस पर मैं पूदता ऐ, सरवार 
ते पहले शाते गोरे के दिए असय-अतय डिब्ये रखे पे 
उसने सिए आपने गो दावाज उठाई ? बारण पेदन प्रयाग 
मादा गा नहीं था, पश्न पे समानता का) 
ही जशौटी हमारे लिए मंदिर घरेश है. पताओह 
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'शावसताहव : समानता चाहिए न शितोजी तुमको, फिर राजकारण के क्षेत्र 
में मतदान संघ श्रलेग क्यों चाहिए तुमको ? वह यदि चलते 
हैं तो धर्म के क्षेत्र मे श्रतग से मदिर रहने से क्‍या हज है ? 


घिद्धनाग : रावसाहब, शामद उसका भी हमे विचार करना होगा । 


हृरिपन्त : याने क्या करोगे तुम ? 
सिद्धनाय : मतलब पंत, ईश्वर के मंदिर में गाय, बैलों को प्रवेश मिलता 
है और हमें रोक दिया जाता है। ऊँच-नीच, स्पृश्य-अस्पृश्य 
यह भेद मानते रहो तो हमे भी दूसरे मंदिर छूँढने पड़ेंगे ) 
बहाँ फिर भले ही ईश्वर गे हो। पूज्य केयल दत्मान 
मियत है । 
हरिपन्त * जाप्री टँटी बसे मंदिर । क्यो राममंदिर का दरवाजा यटयटा 
रहे हो चार साल से ? 
रावसाहूय : बिा, पंत उजलत से कह रहे होंगे, फिर भी धर्म के बारे में 
ऐसी निराणा बाम की नदी । श्रणी प्राभोत काल से दुनिया 
में कियो भी दाएशंनिक के मन को समानता था स्पर्श तक 
गही हुआ । हमारे उपनिवदवारों ने “सर्व खत दर्द ब्रह्म! 
धुस विश्यव्याएद रामानता वा और बधुता मा उद्घोष किया 





भा) 

स्िद्धनाग : इससिए तो हमारे नैताप्रो थे, बराबासाहब को समता है हि 
यद प्रासीग बिरासत ही समानता मो जन्म देगो। गिलु 
भनुभय दूसरा ही रद्दा है। विपमतावादों परंपरा ही शक्ति- 
शाती हो रदी है । देसको वारण “सर्व यर्७ठ हुई ब्रद्मा” यह 
सुर्द्रारा विज्ञान है, धर्म नहीं ! 


शवताहुव : किर हमारा धर्म कौतगा है ? 


बोडिय हो उच्ते फाशएं | ७१ 


घिदनाद : तुम्हारा धर है, सें के दरवाओें रं$ करने गाया, जाति 
भेद, वर्चभेद स्‍प्ोौर छुप्राएत रानमे बांसा । यह याप्रो, वा 
मत खाप्रो, यह झरो, यह मात्र रुरो, ऐसे शेपषनों हरी गठरी 
है यह । सात करोष्ट प्रादियामसियों रो जंगणों भें परेद्ठा है उसे 
इंधनों मे । 

हरिपग्त : छेनिन जोने दिया भे ग्राथिर उगफ्नो। रेए प्ंशित जेगा 
निए्पात तो गरीं रिया ना ै 

लिउनाए ; इन्सानियत को रोहकर जिद रगो मे: गजाध हपारा गिष्पात 
फिया होता हो यह छीक होता । 
[एफ गत्याग्रड़ी का बोडते हार प्रोषो 

सातयाएही : घजी, शिस्याजी, यायामाहय पा झ्ारेश पाया है वि सध्याप्रा 
गयापग सो । 


हग्पिश * याहू, भागंद है, शितोवा झरो शा से परणाग । 


रादसाहूद : हैं यह नही रहा था पणश ?े मह गताहनी एुशरों शरण थागे 
बासे नहीं । तुम्र पपने प्रगग मे मंदिर बगाओ भौर तो दुर्ग, 
किर इस सनाततनिियों से तने वा बारण ही गही रहेगा । 

हरिप्गत : हमसे सबने पघामों या ने पाप्रों, तेहिंग प्रावे तो भाद पधों, 
कालियुद थे. भी थो शागपंद्र हमारे की पष्त मे है, गदधर्ग बी 
विजय निश्चित है । 

पिदधनात : दुमशा उत्तर तो गमय ही देगा। गिजय शद्धम शी होगी था 
भषम शी) अतिम यार पुष्णाश था गुशरी दइसशशानिंया 
शो । हुसने जवाए नहीं दिया। घड़े हतारा गाए प्रगण ही 
हंपा है। रोटी गांगी थी, तुमे मार पर 
[दंभोर ध्यश्वादन-ुएछ शचोर]े 
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मंदिर प्रवेश कर मुधि की पूजा करना हमारे सत्याग्रहियों का 
उद्देश्य नहीं था। यह सत्याग्रह सायाजिक समानता के लिए 
एक झ्ादोलन मात्र था। भारत में पहला और बह भी दरिवों 
द्वारा क्रिया हुआ जानिभेद, वर्णभेद, स्प्रृश्य-अस्पुश्य भेद 
नाट कर प्रजातेंत्र के अनुरुप ऐसी समाज-रचना करना ही 
इस सत्यागढ़ के पोछ्े बाबासाहब का उद्देश्य था। छहेंश्य 
सफल नहीं हुम्रा । लेकिन उस दीर्धकाल के सत्याग्रह के कारण 
समाज में प्रधिकारों के लिए निरन्तर जू भते रहने की चेतना 
निर्माण हुई है । जब तक हम घज्ञानी थे, स्वाभिमान रे 
प्रज्यलित नहीं थे तब तक परंक्‍रा से प्राप्त सामाजिक रतर 
को हमने यामोशी से स्थीकार किया था | लेकिन अब सामा* 
जि विपमता की पेदना हमे भ्रसह्य हो रही हैं। हमारी 
ब्यक्तिगत्त कुशतता और पात्रता का गकार, केवल अरपृश्य 
यर्ण में जन्म लेने के कारण हमें हीव समझना किर घ्॒मं में, 
क्यी श्रौर डितने दिनों तझे सड़ते रहें, यह प्रश्न हमें लगातार 
कफमोरता रहा। आपिर हमारे नेता ने पधर्मास्तर वी 
घोषणा को । फिर भी धर्मास्तर बेर सिए उत्सुक दम रो 
प्रधंद्य अनुपाधयियों को उन्होंने २० साल शोक रखा । बैवल 
इसी टेतु कि राजनीतिक स्वन्न॒त्॑ता धौर सोसत॑त्र पी रापता 
में प्रभावित दिदू समान सामानिक सोरसत् के मार्ग में दत 
गति से दारम उठायेगा भोर हम बहिष्कवों को ध्राधिर अपने 
मैं शाप कर सेगा। विगत ३८ यर्षों से देश की स्दततया 
प्राप्त हुए है, स्वासंदा, समता, बंधुता थौर न्याय मूल्यों री 
सोाम्रातिय शोयन में स्थापना ही, इसीविए महाद़ में बाया- 
साहुय मे समर विभाग सयाया था, उस्हों घार मह़ान्‌ू मानवी 
मृस्यों पर आरतीय संविधान के सेशिर का निर्माध करने वा 
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गोतम : भर्थात्‌ इन्सानियत छोडकर घृणात्मक व्यवसाय कराने के लिये 
बाध्य करने वाला वह धर्म हमारे पुरयों ने अपनी इच्छा से 
थोडे ही स्वीकारा होगा ? वह योपा हुम्रा ही होगा । 


सिद्धनाप : दूसरा फल, बौद्धधर्म स्वीकारते हुए बाबासाहब की भाँति 
मुझे भी प्रपना पुनर्जन्म हुआ-सा लगा। जिस धर्म में हम 
समान स्थान के लिए ३० वर्ष तक जूमते रहे, उस धर्म ने 
मन में जो हीनग्रन्यी प्रौर प्रवोध भय का भाव निर्माण 
किया था, मष्ट हुपना। हम स्वतंत्र हुए। हमारे जीवन में 
विकास होगा, ऐसा महसूस होने गंगा । बढ प्रानरंद तुम 
शब्दों में नहीं बता सकता । 

अनिषत : प्रौर यया प्राप्त हुप्रा धर्मान्‍्तर से ? 


सिद्धनाग : समाज में रहते हुए स्वतन्न लोकतंत्र प्रधान भारतीय नागरिक 
कटलाने में पहले मुझे शर्म लगती थी। प्रपना व्यवहार दी 
बैईमानीपूर्ण लगता था, भागंता होती थी । यह झागंपा घौर 
लज्जा भमाप्त हो गई 
अण्णा : माने क्या अण्णा ? 
छिद्धमाग : मतलब, सोक्तत्र में हर व्यक्ति बा समान सूर्य रहता है गे ैै 
फिर मैं खुद को तोउतन्ध का नागरिक पढ़ें भौर समाज वी 
दृष्टि से नीच रहू-कया गढ़ स्थिति सम्जाग्पद नद्ी पी ? 
लोकतंत्र की परिभाषा में मनुष्य-मनुप्य में समानता मानी 
है । समानता का उद्धोध पारना घौर प्रत्यक्ष स्थयहार से 
समाज ने भीतर ऊँव-नीय दस प्रशार के जातिभेद र्थीबार 
मरना | बया यह अप्रामाशिक्ता नग्ी थी ? 
आनिस३ ; मैं इसे टोवः दंठ से पढ़ने सफल, सहों सगए या ६ रेशिन अध्या, 
दरियों द्वारा धर्मास्तर करते पर भी उनरें माह पर सा 
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हुप्रा धस्पृश्यता का कलंक कहाँ नप्ट हुआ है ? प्व बौद्धों को 
प्रस्पृश्य समझ कर पहले जैसे ही ऋगड़े-बखेडे होते हैं न ? 

गौतम : लेशिन उसका कारण बौद्ध धर्म नही है, वरन्‌ झगड़ा करने 
वाले स्पृश्यों वी श्रह मनोवृत्ति ही जिम्मेदार है। इसलिए मैं 
बहुता हू कि जब ते हमारे इदें-गिदे स्थितिशील हिन्दू 
समाज है, तब तगः बाबासाहब को हमें भूलना नही चाहिए । 
बाबासाहव को भूलना हमारे लिए आत्मघातक होगा । 

अनित : हाँ, मौतम सच है यह भौर स्पृश्य समाज की दुष्टिसे भी । 
फ्या मैं फरारे बनाने में मदद मर ? 


भौतम : बड़े शौक से । 


[गोसम गुनगुनाता है 
दी घुनौतों जगत को भीम ने, दी घुनौतो जगत को 
महांद फे भवदार तालाय पर गा समर सिशान को 
पड़ी थी जो बरती महस यर्षों से गांव के बाहर 
हैरान उसके उद्धार हेतु दो हमारे भीम ने चुनोती । 


घनुयाद : धरा. पनश्याम डॉपरे 
मिलिंद कसा महाविधालप, 
औरगागद 





“घयदार जादाद वा गाम है। इस तालाद बा पानी संदर्भ सोग ही 
मेते थे। दहितों शो दम तासब में पामी सेने थी मनाही थी। डॉ. ई 
मागमाहेश प्राम्मेडशर ने इस तशासाद से पानी सेने गो प्रधिशार 
दतियों शो भी वाल को इससिए सरदाणट जिया था । प्ररतुत साताद , 

" आहाड' में रिया है । *- 


रघना शीरपषेक लैघरा [अनुवारस 
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बमंडलु 


पृत्युश़ाला 
() डॉ. बंगाघर पानतावण्णे 


[परदे के पोछ घंदानाद । घंटा बजते समय परदा घुसता है । 
घंटा बजाने बाता बगाला-मछूटा पुरुष रगमंघ पर दिखाई 
देता है। केयस उसके चेहरे पर प्रकाश है। पंटा बजने 
ब्र्‌” ] 


सज्जनों, मेरा नाम है कमंटतु । यह है भृर्युशाता | इसे हम 
मृर्युदेयता कग दरबार कहते है। मैं हूं इस शाता गो एक 
अंग, असंध्य सोगो को जानकारों मुझे रफनी पढ़तों है, 
प्र्षात्‌ पृथ्वीमोर से प्राये हुए लोगो की जानशारी । यहाँ 
डिसी को भी सुच्छता से नहीं देगा जाता। दिसी भा 
घहुंगार, दियो शो भमीरी, विसो गो पिद्वत्ता, गिसी भा 
प्रष्िशार, यहाँ गुर भी बाम नहीं आता। पाप धोर पुष्प 
गा विधार हम यहाँ गोघ मानते है। यहाँ की प्राह्माओं वो 
प्रपनो एश अलग हो दुनियां है। उसमे सभी भारमाएँ रस 
जाती है। रवय गो भूल जाती है । लेशिग एश मजे बी बात 
शबताऊ धायरो-पहा आरमाएं जभो-शभी पदृष्योलोश के 
जीवन पर विधार गरने सगतो है। गतरासीन सुय, 

पाह बरने सलण्ती है । घोर किए बिड्ी है, शंग्गा | 


छद | दलित रंग्रमंच 


मृत्युदेदता : 
कमंइलु : 
मूस्पुदेयता : 


अमंडलु : 


रोती हैं, हँसती है, लेकिन यह सब कुछ होता है एक क्षण के 
लिए । जीवन के बारे में विचार करना कितनी भ्रजोब 
बात होतो है ॥ देधिए न, मृत्यु के बाद भी उसका 
स्मरण हो श्रावा है। इस मृत्युशाला में कितनी घटनाएँ, 
कितने प्रसंग । अपने-ध्राप मे विचित्र । यहाँ प्रमीर हैं । गरीब 
है, डॉबटर हैं, वकील हू, प्राध्यापक है, भधिकारी हैं भोर न 
जाने कितने प्रकार के लोग हैं, किन्तु सबके सब अतृप्त | 
मैंने बहा न, उनकी प्रपनी एव. दुनिया होती है । बिल्कुल 
सही है यह बात | [एक पछी झावाज करते हुए ऊपर से 
निकल जाता है] हृ!, भव मध्य रात्रि हो गई। मृत्युदेवता 
के पधारने का समय हो चुका है । [कमटयु घंटा बनाता है 
भौर हथौड़ी फधे पर रखकर खड़ा हो जाता है। इसमे में 
घोड्टे पर बैठने का अभिनय करते हुए एक कालानकटूदा 
ब्यक्ति--मृत्युदेबता--प्रवेश करता है । 

प्रविष्ट काला व्यक्ति--/मृत्युदेबता”“-करोने में छड़ादी 
जाता है। दूमरा कासे रग का व्यक्ति प्राकर घोष्टे को 
प्रश्यशाला में से जाने का सभिनय करते हुए वहां से निकल 
जाता है] 

कमंडलु ! 

भराज्ञा, महाराज | 

दरबार वा नोई नया समाघार 2 


सब बुछ शात है, महाराज ! यह कोई धरती पर के सदोग्ता 
राजा का दरार थोड़े ही हू, यट तो झृह्युदेवता था 
दरवार है । 


मृत्युधाला / ७९ 


भूरयुइंदता : बस ....इग, यह तुम्दारो स्तुति हमे अवसर मोह में प्रीचतो 


दमंडलु : 


मृरयुदेवता : 


दभंशलु 
भृरपुदेदता : 


कमंडलु 


मृयुरेदता : 


इसंइवु : 


है। हम पूछते हैं भरठृप्त प्रात्माएं शांत ही गयी न ? 


महाराज, पृष्दी पर जिन्दगी विताकर धानेवालों की भादतें 
एकदम योड़े ही समाप्त होने वाली हैं। मृत्युशाला की पादतें 
सगने में कुछ समय तो लगेगा हो । 


हां, हां, तुम्हारे फयन में निएयय हो सयाईंहै। सेमिन 
कम टलु, उन सबके मानस तो ठीक हैं ने ? किसी के! मन का 
संतुत्तन तो नही गया “*? 


: बैसे तकलीफ तो होती है बुःछ को । 


बया गहते है ये ? 


: मद्वाराज, धरतों उनके पंरों तले पी, ऐसी भावना है हरेक 


की । हछ नमूने देयिए, महाराज ! उनमे से यह जो भूरो 
भाँयों फी ऊबी-सो दुबतो-पतलो भोरत दै ना, गद्धती है, मैं 
भाँसो की रानी हूँ । वह सुच्छड़ हृप्ट-पुप्ट पादमी बहता है, 
हैं बाजीराय पेशवा हूं प्रोर दिनभर ब्राह्मण भोज पे बारे 
में बोतता रहता है। उनमें से एक बहता है, में गो-ब्राह्मण 
प्रतिपासेर छत्रपति शिवाजी हूं। एए प्राग्रद् करता है शिः 
मुर्के सोरमान्य तिलक वही... हेसते हुए) मजे गो बात तो 
यह है हि यटू सुखाश्याता पोतियां महा है, में कोघपा 
डिल्ला हूँ। शिख बिसेकरों समभाषा जाये ? 


प्रच्णा, तो यह मृर्युशासा फिसहास प्रस्ती रा अद्यायबधर 
ही इन गयी है। इन सबरो दिवरघन्परिश तो तर 
हैन? 


हो, महारार [पोड़ाना प्रस्याद होगर] 


८४० | दलित रंगमंच 
भृत्युदेवता : प्रन्दर से यह कसी झ्रावाज श्रा रही है ? 
कमंडलु ४ पृथ्वीलोक का ईर्प्या-द्वेध यहाँ फिर शुरू हो गया होगा । 


मृत्युदेबता : लगता है, पृथ्वीलोक याले प्रपने धमंड को भ्रभी तक भूले 
नही है। शोर मचानेवालों को अभी दरबार में हाजिर करो। 


अमंडलु : जेंसी आज्ञा, महाराज | [रंगमच पर अंधेरा हो जाता है] 
फिर धीरे-धीरे प्रकाश । एक आसन पर मृत्युदेवता बेठे है। 
कमडसु घटा बजाता है। मथुरा तेजी से रगमंच पर प्रवेश 
करती है |] 


मृत्युदेबता $ आइए, आपका स्वागत है । 
भपुरा : पुरुषों द्वारा किया गया स्त्री का स्वागत मुझे पसन्द नहीं है । 
मूत्युदेवता : भाप किससे बात कर रही है....जानती है न ? 
मधुरा ; श्राप भी शायद जानते होगे कि भाप किससे बात कर रहे है। 
इस प्रात्मा को मथुरा के नाम से जानते है, ब।ह्यण-कुलोत्पप्ता 
देवता के गोठण की, जिला रत्नागिरी की रहनेवाली.... 
मृत्युवेबता : आप भ्रत्यत सुपी परिवार की है न ? 


भपुरा : जी हाँ, पिता शास्त्री । बाल्यावस्था तथा युवावस्था सुख 
में बीती । पिता धर्मपरायण थे, इसलिए सब कुछ ठीक रहा। 
हम छुप्राछूत मानते थे। दक्षिणा लेते थे। पोषीनिष्ठा हमने 
जिंदगीभर बनाये रपी । प्रुजापाठ श्रादि भी । कितने प्रवाह, 
कितने चढ़ाव-उत्तार । मैं बड़ी हो गयी तो मुर्के माता-पिता मे 
एक कम्ताई के गले में बाध दिया । 


मृत्युदेवता : कसाई के गले में ? 


घ 


मृत्युधाता / ८१ 


मधुरा : कसाई नहीं तो और गया ? ब्राह्मण होकर भी कसाई ही 
था यह । माता-पिता को इच्छा का विरोध न कर समझो से । 
चुपनाप पति को स्वीबार दिया। वहाँ मुर्से ग्िमी से भी 
सुख प्राप्त नहीं हुआ । एकदम अमहाय बन गयी। जलती 
रही। पत्ति ने मेरी भावनाप्तो को महत्व नहीं दिया। 
सुसस्कृत खानदान की थी में, इसलिए चुप रहो । किमी को 
कभी कष्ट नही दिया मैंने । 
झूह्युदेयता ; फिर पति को हत्या क्यों की भाषमे ?ै 
मपुरा ; [मिसक्रियाँ भरती हुई] महाराज, ऐसा पटिस हज है मेरे 
हाप से । सेशिन करतो भी क्या ? देव बआह्यपों के सागने 
सी गयी सोयध झो तोड़ देना पड़ा मुझे । सिया इसऊे बोई 
टूमरा रास्ता ही नहीं या। मेरो छातो पर ही घर मे एड 
भोरत से प्राये, मैं कंसे सहन करती यह सब ? [हिंबेक्िसा) 
एक ब्राह्मण झुत पुरा ने सीच क्षत्रोय ठुल की एक स्त्रीसे 
संबंध रएा प्रौर वह भा एुसे प्राम, थि....दि.... 
मृरपुदेदता : सेविन क्षत्रीय.... 
मथुरा : क्या द्रिय कुसत होते शुस नहीं द्वोवा ? प्वा दर्घन्स्ययन्पा 
गा शोई प्र्य नहीं ? दर्घ-ध्ययस्या निमधि पी भगरान्‌ हृष्ण 
में यह बात गोठा में रष्ट बहो है । कृष्च थे प्रसाद । लेडिन 
हम पारषों ने उन्हें अपना मान शिया ॥ इज्नी विशाल दृष्टि 
प्रौरगहां मित्रेदी ? इघ्घ भी गोता माएम है ने प्रापकों ? 
प्ररुंन पुद् नहीं +रता घाहता था। यह बुद्धियान दा । दस 
वर्ण नसंगर पा इर दा । हमारे पति एव नीच परत से सद्ध 
स्खने से थे । गिपना घोर पाप । 
मरदुरेशता : पार ! 


पर | दपित रंगमंच 


सथुरा ; पाप नहीं तो ओर क्या ? सब कुछ झपनी आँखों से देखा 
है मैंने । कुछ भी शेष नही रखा था उन्होने । 
मृत्युदेबता : [कमडल से) कमडलु, मथुराबाई के पति को बुलाओं। 
[कमडलु घटा वजाता है । भाल पर टीका, धोती, श्राँखो पर 
ऐनक, सिर पर दोपी, कोट पहने व्यक्ति का प्रवेश] 
मृत्युदेधता : मथुराबाई, पहचनती हैं न इन्हे ? [मथुराबाई चुप रहती है] 
व्यक्ति . लेकिन मैं पहचानता हूँ इसे । मेरी धर्मपत्नो । इसी ने हत्या 
की थी मेरी । मैंने कितना सहन किया । लेकिन महाराज, 
सहनशक्ति की भी कोई सीमा होती है....इसने . .. 
मथूरा [गुस्से मे] श्रापकी हरकते चलने नहीं दी, यही न ? हीत 
खानदान की झ्रोरत के साथ कुछ करते समय कुछ भी बुरा 
बसे नही महसूस हुआ आपको ? 
नरसोपत . अरे रे, यह क्या बोल रही हो मधू। वह असहाय प्रोढ़ प्रौरत.... 
मथुरा : शरीर सबध के लिए उम्र की कोई शर्तं नही होती | कितनी 
घूल भाकोंगे मेरी आँखों में । 
नरसोपंत : उससे मेरा शरीर सबंध ? मेरे दोस्त की वह विधवा बहंत॑ 
थी। आश्रम में भिजवाने के लिए मैं उसे अपने घर से 
ग्राया । इसमें मेरा क्या अपराय ? तुम तो जानती ही हो, 
उसका अपना नजदीक का कोई रिश्तेदार नहीं था । 
सथुरा : इसका मतलब यह तो नहीं था न कि झाप रात्रि के समय 
उसके कमरे में जाते रहें । 
नरसोप॑त : कितना भूठछ बोलती हो तुम ॥ तुम्हारे कमरे के सिवा झौर 
किसी प्रौरत के कमरे में कभी प्रवेश नही किया मैंने । तुम्दारी 
कसम लेकर कहता हूँ । 


मृत्युधाला / ८३ 


मघुरा : भूठ ! एकदम भूठ ! मृत्यु के बाद भो सेरा सजाब। मेरा 
भाग्य ही बुरा है । 
गृत्युदेवता * यहाँ भाग्य की बात बहने से कोई लाभ मही मथुराबाई । 
मघुरा : महाराज, मेरे पिताजो ने कभी महार-माग वो छाया तक 
नही पड़ने दी मुझ पर | मैंने भी ऐसा नहीं किया । और 
इन्होने ? इन्होने किसी भी प्रकार के बधन का पापन नहीं 
डिया । अपना भध्तित्व, भपना व्यक्तित्व, प्रपना धर्म, अपना 
कनब्य, डिसी की भी बिता नहों की एन्होंने। इतना ही 
नही, प्रद्दृत के एक लड़के ढये सरहत पढ़ायी इन्होंने । 
मरसोप॑त : महार भी मानव ही होता है सन । क्या एकनाय महाराज गे 
महार के बच्चे को कध पर नहीं उठा लिया या ? 
मृरपुदेयता : नहीं, महार के बच्चे को कभी कंधे पर नहीं उठाया एबनाथ , 
में, यह पढठना मूठ है) 
गरसोपत : वह गुछ् भी हो, कितु मदर मे: बच्च को मैंने सासझृत पढ़ायी 
है । इसमे ढिसी भो प्रशार गी गसतो नहीं समतो मुझे । 
मपुरा : भष्टत बे: अब्ने बग सस्दृत पढ़ाझर हमारी देववाणी को भ्रष्ट 
दिया है घापने । 
मरधोष॑त : सरइत पढ़ाने से ब्या बट भाषा भ्रष्ट हो सकतों है ?ै किए 
अ्रप्ट भाषा गो देदबाधी #ुूसे बट्टेय ? रितनो समटों गन्‍्पना 
है तुम्दारों ड़ 
भुस्युरेदता - पमंइलतु; इस विपयद मे सबधित सायनाद को दरबार में 
हाजिर शसो 
इमंइत : जो घाशा महाशद । [कम दल घटा बजाता है, घटा बडते हो 
एर बाला सरक्ति भापनाद उद्र पच्चोस, श्रदयाम शर्ते हुए 
प्रदेश शस्ता है] 
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सायनाक : जोहार माई बाप जोहार । ) 
मृह्युदैवता . हमारे दरवार में यह जोह्वार मंजूर नहीं है हमें । 


साथनाक : गलती हो गयी महाराज | क्षमा कीजिये, वेश्दबी के लिए 
सजा भोगने को में तैयार हूँ। सजा भोगने की आदत है महा- 
राज हमे । 


मुत्युदेवता : लेकिन सजा देने की झ्ादत नही है इस दरबार फो। मैंने 
सुना है, तुमसे कोई गुनाह हुप्रा है। संस्कृत देवभाषा है, यह 
जानते द्वो तुम ? 
शरापनताक . जी हाँ, महाराज हमे ऐसा बताया गया है । 
मुत्युदेबता : मथुराबाई का झ्रारोप है कि नरसोपत से तुमने संस्कृत सीख 
हि कर, मनु के कानून को भंग किया है। तुम्हारा कया बहता 
है ? 
सथुरा : बह वया बहेगा ? में कहनी है, ब्राह्मण बनना चाहता था यहू 
कलियुग मे शुद्रो के लिए बंधन ही नही रहा है, लेकिन कौमता 
कभी हस थोड़े ही वन सकता है । 
शायमाक : माताजी, प्राप कठोर बोल रही है। कितनी निर्देयता से 
आपात कर रहो हैं ? 


मथुरा : मिर्देयता ! शूद्रों के साथ कभी सौम्य भाषा बोली जाती है ? 


मुत्युदेबता : मथुराबाई हमारे दरबार में सब आत्माशों को समात स्थान 
है। ब्राह्मण स्‍प्रौर घूद्व म॑ भद नहीं मानते हम । शायनाक 
मथुराबाई द्वारा लगाये गये भारोपो के सबब में कुछ बहता 


बुस्‍्ई ? 
है कु * 
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सायनाकझ : महाराज, ज्ञानपिपासा पर क्‍या कभी बंधन लगाया जा 
सकता है ? संस्कृत पढने की, सीखने की खूब इच्छा थी 
मेरी । नरसीपंत मिले मुझे । धन्य हो गया मैं । ज्ञान के द्वार 
बंद थे। मेरे माता-पिता के लिए वेद शब्द वज्यं था। वेद 
शब्द कान में पड़ने से ही कड़ी से कड़ी सजा होती थी उन्हें । 
नश्सोपंत ने धीरज दिया मुझे । वेद यामी ज्ञान । यह ज्ञान 
एक को स्वेच्छा से मिले प्रौर एक को बिल्कुल नहीं... । 


सथुरा : [गुस्से में) सायनाक.... [क्षणभर के बाद] अरे रे । 
मेरी जिल्ला पभ्रप्ट हो गयी। शास्त्राज्ञा से परपुरष का नाग 
नही लेना चाहिए हमे । श्रौर यह है शुद्र ! भ्रव प्रायश्चित 
करना पड़ेगा मुझे । महाराज प्रायश्चित करने के लिए बयां 
मुझे ब्रह्मबु द उपलब्ध होगा ? 


मृत्युदेयता : मशुराबाई, ऐसा अ्रह्मवूद हेग अपने दरबार में सहीं रखते । 
पृथ्वी पर के प्रायश्चित की भाधा बर्ज्य मानते हैं यहाँ हम । 
मरमसोपंत, मथुराबाई के बारे मे कुछ कहना है श्रापकी ? 


मरसोपंत : क्या-क्या कहे ? कितना कहें ? इस शास्त्र से तंग भ्रा गया 
था मैं । भरते दम तक इसने तवालीफ दी मुझे । यह न खाभ्रो, 
यह विधि करो, उस ओर ना करो, इसे दान दो, उसे मत 
दो और मैं आधुनिकता में विश्वास करते बाता मानव । 
समय के साथ मनुष्य को बदलना चाहिए, ऐसा मेरा मत । 
मेरा हर एक कार्य इसे भ्रष्ट सगता था । भौर इसलिए .... 
[अस्वस्थ हो जाता है] 


भस्युदेशता : एकदम बयों रुढा गये, नरसोप॑त ? 


मरसोएंत : भौर इसी कारण जहर दे दिया मुक्के इसने । 
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मथुरा : जहर नही तो क्या भ्रमृत देती ? धर्म का नाश करने वालों 
के लिए इयसे दम ग्रौर कोई सजा नहीं थी । 
नरसोपंत : मनु ने भी ब्राह्मण को देहांत की सजा नहीं बतायी मधु ! 


म्थरा : लेबिन तुम्हारा आचार-व्यवहार ब्राह्मण जेसा था ही नहीं। 
शुद्र को लजाने जैसा था । 
साथनाक : माताजी, हमारी जाति का तिरस्कार करने में ही आपको 
घन्यतामहसूस होती है बया ? इसे सहन नहीं करेगे हम। प्रजातंत्र 
ने भाषण तथा मत स्वतंत्रता दी है हमे । श्रावेडकर बाबा ने 
स्वाभिमान की सीख दी है हमें, पह कस भूल सकता है मैं ? 
मथुरा : कौन भ्रांवेडकर । 
सायनाफ : प्राप बीसे रामभेंगी यह ! मनु के भांडे को सलाम करने घाता 
मानव नहीं था वह्‌। [रौद्र हास्य हेसकर, क्रोध से बोलते 
लगता है] मानव की प्रतिष्ठा यत्म करने वाला, मानव को 
पैरो तले कुचल डालनेवाला वह मनु ! मनु के केवल स्मरण" 
मात्रा से मेरे शरीर में प्राम फैल जाती है। झाम्वेदफर बाबा 
ने मनुस्मृति जलाई, कोई करता है इस पर विचार ? 
मथुरा : मनुम्मृति जलाने से बया होगा ? मानव तो बदल नहीं मकेगा 
वरभी । 
सापयनताक * यही तो जीत है मनु की। गीता में वर्णित आत्मा को जैसे 
झम्त्र से काट नहीं सकते, उसी तरह मनुस्मृति को काटसा 
भी मुश्रिस, श्रग्ति भी जला नहीं सकती थी उसे। मात्र 
घमत्यार हुप्ना | एक चमत्कार हुआ । एक घमत्कार ही बहूँगा 
उसे मैं | संघर्ष करने, प्रत्याय गे बिगोध में सइने यो तैयार 
हुए हमारे मानस । 
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मरसोप॑त : सायताक, श्रावेडकर को जातता था मैं । उनकी एक सभा में 
भी उपस्थित था मैं । प्रचंड था वह मानव, उसकी बाणी में 
आग थी । मारा समाज बदल दिया उम्त महापुरुप में । 


सधुरा : ग्राप चुप बेठिए, शुद्ध स्तुति करता धर्मशास्त्र में मना है। 
झावेदइफर के पागलपन से बहके गये आप भी । 
सायनाक : महाराज, धर्म की इस बेडी के कारण मानव पुद्न-मी महगुम्त 
करता रहा । श्रध्यात्म से प्रेम करने वाले इस देश ने कभी 
मानव की पहचाना ही नहीं । 


मुस्युरेयता : सायनाक, तुम्हारी बेदना ग्रभ सकता है मैं, विक्रित इसका 
कोई इलाज मही । 


सापनाक : महाराज, मैंने इम देश को अंत-करण से प्रेम किया है। देश 
को छोड़कर जाने वी बात सोची भी नहीं। यही पर हमारे 
पुरखों से जिंदगी बितायो । इस देश को भ्रपना माता | गिसु 
इस देश की पुरोहितशाही ने पखहीन कर दिया मुझे । मिली 
मुझे केवल दासता। दासता को वौन स्वीकार करेगा? 
घेकिन हुआ बढ़ी ! मेटी हजारों पीड़ियो मे चुपचाप स्वीकार 
छिया उसको) भव जाग गई है पीढ़ी भरी । उसे स्वाभिमान के 
पंख निकले । जीवन का अर्थ समझे में आया । प्रापनी दासता 
में मुक्ति के लिए राब कुछ करते को तैयार हो गये हम । पति 
मे आलिगनवद्ध किया हमने । यह सब बुछध हुआ, लेकिन प्राण 
भी अपनी पुरानी परंपरा पालन करने में गौरव मानता है 
यहू मेरा देश ) [योडी देर छाति, फिर प्रदर से शोर 3] 
मुसपुदेशता : कमंडलु, फिर शोर आरंभ हुआ । देयो, बया चस रहा है 
अंदर [इमंडसु बाहर जाता है) सायनाक, तुम्हारा दर्द मैं 
' मग्रझ सरया # । शोषण और दुःख की भी एड मयदि 9 
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है, लेकिन पृथ्वी-लोक को उसकी कोई चिंता नही । [कमंडलु 
आता है ॥] 
फर्ंडलु : महाराज, क्षत्रिय और वैश्य का संघर्ष चल रहा है। क्षत्रिय 
कहते हैं, हम श्रेष्ठ है और वैश्य कहते है हम । 
मृत्युदेवता : उनके नेताग्रो को दरबार में हाजिर करो । 
कमंडलु : जो ग्राज्ञा महाराज ! [घंटा बजाता है। प्रमरसिह प्रौर 
पुरुषोत्तम का प्रवेश] 
मृत्युदेवता : [उन्हें संबोधित कर] मृत्युशाला मे आपको कोई अश्ुविधा हुई 
है क्या ? 
अमरसिह : महाराज, यह कहता है, मैं क्षत्रिय से श्रेष्ठ हैं । 
पृद्पोत्तम महाराज, हम वैश्य है। देश को झाधिक मजबूती हमी ने 


प्राप्त करायी | व्यापार पर ही कोई देश जीता है। शिवाजी 
महाराज साहुकारों को खुश रफते थे, ढाल-तलवार को यह 
कहाँ मालूम ? 

अप्रतिह : ढाख-तलवार की उपेक्षा करने से तराजू महत्ता प्राप्त नहीं कर 
सकती पुरुषोत्तम । ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय श्रेष्ठ है। हम देश 
के लिए लडते हैं। मर मिटते है । तुम पेट के लिए लटते हो। 
इस भ्रमरसिह की तलवार कभी स्वार्थ बे लिए नही लड़ी । 

प्रण्पोत्तम : प्रमरर्सिह, हमारी तराजू भी कभी स्वाये के लिए नहीं भुवी । 
तुमने तगवार मी प्रपेक्षा हमेशा ढाल का ही ज्यादा उपयोग 
फिया है, इसे मे शूलो । 

अपरत्िह : पुमपोत्तम इस तरह की बातें मेरे लिए प्रतह्म है। क्षत्रियों 
ते पराक्रम का इतिहास स्वीकार किया है। धनृष्यवीर 


हेलयुशाचा / प९ 
पर्जुन कौन था ? छक्रपत्ति कौन थे ? चित्तोड का राजा 
किस कस में जम या? इक तय हजारों कम दिये जा 
सकते है 
अरवोत्तम मृझ्े इक स्वीकाये नी + 
का +भ) प्रदर्शन हैं। करते, हगे ढिढोरा नही के, था 
हेमें तो बस 9 सेवा करनी थ।] 
ख्िलुदेकता जोसे हैं ।) 
पुरा; हाराज, ३९ ने मनुष्यों फतना। मुन्दर विभाजन किया 
है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, & ४ बंद । हर कोई अपनी सीमा के 
रहे । कोई किमी के ले घसनद। जी न करे, इनिया 
में हैक सुन्दर वस्था कही भी नहीं होगी । सिय्नाक 
हेगता है प्री हेसने-उमने ग्भीर कह जाता $ 
वरपोत्तम 
भौर / हेंम रे ह ? 
भमराप्तह 

80005 करूं ? कण. ने #) >5, ग्र्द्क्ष 

को योकता फैर दिया है; मत्र 2 द्ैक 

पर्ण-व्यवस्था बानी इन्सान का जनक + पक बाप 

प्रक्‍्तर फहने से /$ >ब्पव रब 60८ 

ह्क्ि श्रमिकों वमाजक है; 

भरा : क्‍या ; कया करता 8 वर्ण-ब्यक२छ, ? ककफनज 
पते जुर ३) ने का, ५ 
पयुदेवत। इईपशाई, इक बार मे इ>- श्र भा 
हीं। मुझे भी वी 
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अमर सिह : सायनाक, दुनिया में तुम्हारा सत्कार हो, ऐसी इच्छा तुम 
क्यों रखते हो ? जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा, वही 
होगा । 
साथनाक : भाग्य ? कहाँ का भाग्य ? भाग्य पर भरोसा रखकर ही हम 
अब तक जीते रहे है। कितना बड़ा यह अज्ञान । 
पुदषोततप : श्रज्ञान ? हमारे भाग्य में था, इसीलिए हम वैश्य के यहाँ पैदा 
हुए । 
सायमाक : तुम्हारे सर पर लटकती तलवारें.. ब्राह्मण और क्षत्रिय तुम्हारे 
सर पर बने रहें, यह तुम्हें सह्य है। निम्नों को कुचलना और 
ऊपरवालों की खुशामद ही तुम्हारा धर्म है । 
अमरप्तिह : 
और यह किलनी दभुष्टता है । 
मथुरा : 
मुत्युदेवता : सत्य सदैव कठोर होता है। उसे स्वीकार करने के लिए मन 
के दरवाजे तथा भावनाग्रों के भरोसे दृढ़ होने चाहिए। 
समझे ! 
सथुरा : उसका मतलब गट सो नहीं कि प्रापक्े दरबार में हारा प्रप- 
मान हो । 
मुश्युदेवता : यहू अपमान नहीं। ये धघकते हृदय के उद्गार हैं। पर 
मधुराबाई, पृथ्वीलोर में तुमने लोगों का प्रपमान किया ? 
मथुरा : मुझे याद नही । 
मुश्युदेवता : कमंडलु, बियरण पत्र पडो । [विमंडस्ट विवरण पत्र खोलता 
है ।] द 


इयाबा / (९५ 
सोप॑त सरदेमपाडे, ३१ मुक्ाम,., 
नि को था रीरि हे जाति के िद: में कर्क, 
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नेरसोप॑क - 2१ ” ईमने मुझे 37 नहीं दिका। हमेशा, मुभसे 
नफरत की | मुझे कच्ट दिये 
कमंस्तु - गस-समुर को हा 
नरसोकत : ॥३ फेतनी गतनाए्‌ है; छुमने मुझे, बाप स्कलोता पत्र 
था, फिर के उम्हारी निल्यता > के लिए $ 
ऊँछ भी क कर कक । 
कमंब्तु ; नीजिमत्ता पालन नहीं ।बंजनिक जीवन के त्च्च 
समझा । पमं-आस्त्र के बाम प्रधोभनीय वताव प्रझाक्ि- 
शुद्चोके 

य्रा; जियकर]) यह कर; भू ह पता कुछ भी ही किय, 
मृत्यरेक्ता इस रखार का वि भू नह हे 
मप्रासई फैमडलु, आगे प्ह्े। 
करमस्तु , पति को ऐेजन में बिप विय ॥। 

पंत * उम्र दिन मुझे ) यातना हैई । # हा बदन मोचा 
पर गया । टे पड़ लगातार तब्पत। रहा, प बेस 
र देया तक नही 

भरा ; प्रापक) प्रोर पत्ती ? केस नीवि-धम हु रहे, शमी 

भानेश्य्सी 4० 

्प्रेबता अप्रायाह आपका मु 
रह क।, पर आपने 
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कमंडलु : 


नरसोप॑त : 


मृत्युदेवता 


अमरसिह : 


सायनाक : 


अमरप्तिह : 


अमरत्तिह : 


हँमती है। पागलो की तरह ग्राँखें नचाते हुए हँसते-हँपते 
भीतर चली जाती है ।] 


मथुराबाई अंत में पागल हो गयी और उस पागलपन के दौर 
में ही उसने ग्ात्महत्या कर ली--कुएं में डूबकर । दूसरे दिन 
उसकी लाश ऊपर भ्रायी, तव लोगो मो पता चला | 
महाराज, मुझे जाने की श्राज्ञा दीजिए । मैं उसे मनाऊँगा 
कि पृथ्वीलोक में जो संभव नहीं हो पाया, वह कम से कम 
यहाँ तो हो--[नरसोपत जाते है । कुछ क्षण शाति ।|] 


: प्रमरमिह, तुम्हें क्या कहना है ? 


महाराज भंगड़ा है हम दोनों में। उसका विवरण मैं 
[सायनाक की झोर छगली से इशारा कर |] इसके गामगे 
नही दूगा । 

महाराज, भ्रापके सामने मेरा यह झपमान ? आपके दरबार 
में तो सभी को समान रामझा जाता है ! 

अरे, यह क्‍या बकवास लगा रखी है ? [ताली बजाकर] 
अरे, कोई है उधर ? जरा मेरी तलवार ले प्राश्रो | प्रभी 
इसके टुकड़े-टुक्टे कर देता हूँ। 


मृत्युदेधता : [हँसकर] धमरमिह, यहाँ तुम्हें तलवार लाकर देनेवाला कोई 


नहीं | यह मृत्युदेवता का दरयार है। से तुम भूल 
जाते हो ? 
तो इससे जया ? शूद्र को प्पनी मर्यादा नह्टीं भूलसी 
आहिए। हमने क्‍ग्रपने धाव्रियत्व की मर्यादा को कभी नहीं 
भुलाया । 


मृत्युशाता / ९३ 


मृध्युदेवता : पर यह मर्यादा किसने बसायी ? बयो बनायी ? कब 
बनायी ? गया तुम जानते हो ? 
अमरप्तिह्‌ . मैं इस भमेले में कभी नहीं पड़ा । हमारे परदादा ने हमारे 
दादा को, दादा ने हमारे पिता को और पिता में हमे जो कुछ 
कहा, उसी को हमने माना । वही हमारा धर्म / घर्मपालन 
से मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है । 
पुरुधोत्तम ; भमरत्तिद्द के कहने में सचाई है । पूर्वजों में जो वृद्ध फहा, 
उप्तका पातन ही हमारा धर्म है । 
अप्रप्िह्‌ : महाराज, धर्म का पाउन किया, पर कभी-कभों सनसस्‍्ताप 
होता है । परशुराम ने धरती को क्षत्रिय-विहीन किया । एक 
बार नहीं, इबकीस बार। हमारे पूर्वजों की उन्होंने निर्दयता 
से दृत्पाए की । इस वेदना से में अपने प्रापको मुक्त नहीं कर 
वाया । मैं अ्रत्तमर्थ सिद्ध हुप्ना। उसका स्मरण होते ही मेरी 
मुद्ठिया भिच जाती है, मैं कुछ भी कह सकने में प्रसमर्थ रहा, 
बयोकि धर्मप्रथो की भाज्ञा को मैंने वरण किया है । मैं इस 
दु.ख को कैसे भूल सकता हूँ ? 
मृत्युदेशता : इस सवंध में मैं क्या कह सकता हूँ ? 
अमर्रासह्‌ : इस दुःख को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं है ? 
मृत्युदेवतार + इस बारे में कभी मुझसे कुछ कहते नही बनेगा भ्रमरामिह । 
अमरसिह्‌ : तो मुर्के दुःख दूर करने के उपायों की पोज करनी द्वोगी । 
जाता है १] 
मृस्पुदेवता : पुरुषोत्तम छुम्हेँ बया कहना है ? 
युद्पोत्तम : महाराज ) में देचेंन हैं। मेचेनो को मप्द करने 
दंगा दे गहाराज ? 
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भृष्युदेवता : | हेँंतकर] इलाज ? स्थस्यत्ता, यहो एकमात्र इलाज है बेचनों 
का । पुरुषोत्तम झ्राखिर हुआ क्‍या है, यह तो बताओ । 
पुदधोत्तम : बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, महाराज । हम वैश्य । हमारा 
त्तीसरा वर्ण । इसका हमे कशी दु.प्र नही हुआ । हमने ध्पनो 
शक्ति के भ्रनुसार अपने देश की सेवा की और समृद्धि दी। 
पर इस वर्ण-व्यवस्था में हमारा स्थान तीसरा ही रहा। 
वेश्यों को पहला स्थान मिलना चाहिए। ब्राह्मणों भौर 
अ्षत्रियों को सही अर्थ में सम्मानित जीवन मिला केवल हमारे 
कारण । हम विशेष पढ़े-लिसे न रहे हो, पर बुद्धिमता ने 
बिना तो व्यापार हो ही नही सकता । आपके दरबार में हमे 
शीर्पस्थान मिलना चाहिए । 
मृत्युदेवता : इससे क्‍या होगा ? 
पुरुषोत्तम , इससे अगले जन्म में तो कम-प्लेन्कम हमें प्रथम बर्णवा 
सम्मान मिलेगा । 
मृत्युदेशता : किसने मूर्य लोग हो तुम । मृत्युलाक और प्रृष्वीलोक का 
कोई सवध नही है । लगता है तुम इसे भूल जाते हो प्रौर 
तुम्हारा अगला जन्म मनुष्य योनों में होगा यह तुमसे कियते 
कहा ? 
पुरपोस्तम : मुझे लगता है। मेरी प्रपनी श्रद्धा कहती है । 
सायनार : [हसकर] देगी को बहने है पमलपत । 
: छिः छि. ! इस शूद्र को बीच में बोलने की बड़ी बुरो 
आदत है । 
मृत्युदेबता : सायनाक, क्या तुम कुछ देर दे: लिए प्रपवा जबान पर लगाम 
नहीं लगाप्रोगे ? 


पुरपोत्तम 


व 


रायनाक 
मृत्युदेबता 


सापनाक 


पुरुषोत्तम : 


मृत्युदेबता 


पुदपोत्तम 
मृत्युदेवता 
पुरुषोत्तम 


पृरषोत्तम 


मूरपुदेवता : 


- मृत्युशाला / ९५ 


: गहाराज, हजारों बर्षों से हमने भ्रपनी जवान बदे रपो थी । 


भाज ही तो हम कुछ कहने लगे है.... । 


: मुझे एक पात्र का कथन पूरी तरह से सुनना है। तुम्हारा 


भाषण-स्वातंद्य मैं नही छीनू गा । 


: ठीक है, मेरे लिए प्रापकी आज्ञा शिरोधायं है। पृथ्वीलोब 


पर हमारे देश में भ्रभी-प्रभी प्रजातत्र वी स्थापना हुई है । 
हमे भ्रपना मत प्रदर्शित करने का अवसर मिला है, 
इसलिए मैं.... 

महाराज, इस प्रजातत्र-फिजातम्र को हम नहीं मानते । बड़े- 
बड़े शब्दों का प्रयोग कर यह शूद्र हमे धोखा दे रहा है । 


: पुरुषोत्तम, जिनकी जबान हमेशा के लिए काट दी गयी थी, 


उनको बोलने का भ्रवसर मिलते हो कितना गजब करने लगे 
हो ठुम लोग । तो पुदपोत्तम, तुम मनुप्य-जन्म चाहत हो न ? 


: ही महाराज । 
+ लेकिन किस जाति में ?ै 
* महाराज, मैं जिदगी-भर बेश्य कहलाता रहा। भव मुझ न 


इस जाति में जन्म चाहिए न क्षत्रिय को जाति में । प्रव मेरी 
एक ही इच्छा है ब्राह्मण जन्म की । 
[मत्युदेवता भट्टहास करता है) 


: महाराज, कया शूद्र को ब्राह्मण जन्‍म को प्रवेक्षा रफनी 


चाहिए ? इमसे तो धर्म मं और अधिवारध्रप्टता पायेगी । 
भौर तुम्हारी अपेक्षा से ? 


पुरुषोत्तम ; गुणों कै आधार पर, श्रेप्ठता संभव है। इस « 


ऋषि-मुनियों ने पह रयो है । 
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मृत्युदेशता : पर लाय कोशिश के बावजूद तुम्हें मनुष्य जन्म नहीं 
मिलेगा। तुम जैसो को गुणो का अहंकार नहीं रखता 
चाहिए । कमडलु, इनका विवरण फल नमिकालो भौर पढ़ो 
इनके कृत्य । 
कमडलु : पुरुषोत्तम, नरसोपत, मुकाम बलसाड। भत्त्यंत्त स्वार्थी, 
द्रब्यलोभी, सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर सरकार 
के साथ धोखेबाजी। श्रमदान के नाम पर विद्यार्थियों से 
प्रषार कपट और धोसेबाजी । ग्रनाज का काला बाजार.... 


पुरुषोत्तम ; नही, नहीं, मैने ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार तथा 

विद्याथियों को तो कम-से-कम मैंने कभी धोखा नहीं दिया । 
कमंडलु : मनेक तोगो का व्यापार नप्ट किया । संकल्पित तालाब का 

निर्माण नहीं किया, उल्टे उसकी सारी रकम हजम कर ली । 
गरीबों का शोपण किया। शासन पर दवाव....द्लिछ देर 
खामोशी ] 

पुदपोत्तम : महाराज, मेरा भ्रम दूर हो गया । झापके दरवार में इतना 
विवरण लिखा होगा, मैंने यह नहीं सोचा था। मरसे दम तक 
मैंने कितने कप्ट उठाये । 

मृत्युदेयता : पुरुषोत्तम, गुणों ढेर कारण श्रेष्ठया मिल सकती है, ऐसा 
तुम्हारा कहना है न ? फिर छुम्दारी मृत्यु कैसे हुई ? 

पुरषोत्तम : मेरे दुःखों को फिर क्यों याद दिला रहे है, महाराज हम 
पापी हूँ। जिंदगी भर धन ही कमाया मैने । धन ही में टूबा 
रहा। बिलास ही में मग्न रहा। प्रागरे चलकर दुनिया से 
नफरत हो गयी मुझे । 

सृत्युदैयता : एगा न्‍यो एसा ?ै 

भ्षे कै 
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पुथपोत्तम : मेरे छोटे भाई से, पत्नी ने, बच्चो से, सभो मे मुझ से संपत्ति 
में अपने हिस्से को साँग की, सैंने इनकार किया। फिर 
भाई ने मुभसे दुश्मनी की। वह घर में एक विपवन्या ते 
प्राया ....कितु उस युवती से भेरा कोई सबंध नही था" 
मृत्युदेबता : कमंडलु, शांति को दरबार में हाजिर करो। [कमंडलु घटा 
बजाता है। शाति प्रवेश करती है । पुरुषोत्तम काँपने लगता 
है। गर्देन दूसरी झोर घुमा लेता है ।) 
पुरुषोत्तम : कौन है यह ? इसका बया काम है यहाँ ? 
मुस्युदेवता ; पुरुषोत्तम, तुम धबरा बयो रहे हो ? तुम्हारे पर क्यों काँपने 
सगे हैं ? 
प्रष्पोत्तम : नही, नही, बिल्कुल नहीं । 
' मृत्युदेदता : नहीं, तुम्हारी साँस रुकने लगो है । शरीर से पसीना छूटने 
लगा है। 
पुरुषोत्तम : नही तो । [पुरुषोत्तम पसीना पौछते तागता है ] 
भृत्युदेबता : शाति, इस वैश्यपुत्र को जानती हो तुम ? [शांति मिसक्रियाँ 
भरने लगती है । ] बया हुआ ? बोलो ? 
शांति : महाराज, हम वर्ण के बाहर के लोग हैं--दृमारा प्रपगा अतय 
से कोई भस्तित्व नद्दी रहता। हमारा स्व वा गुछ् नही 
होता--व घरीर, न मन झोर न रिश्ते-नाते । 
मृत्युदेबता : मैं पुछ्धता है, वया तुम इसे जानतो-पहचानती हो ? हि 
शरति : जान-पहचान ब्या बताना है, महाराज ! हमारी पदचान गय 
भो कोई प्रय॑ होता है ? मेरी शायद हमारे रीति 
हुई । माता-पिता को लगा उनके सिर बग दो 
सेगिन........ 
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मृत्युदेवता : 


शांति : 


मृत्युदेवता : 


शांति : 


लेकिन क्या ? 


प्रानन्‍्द के साथ दु.ख भी बना रहता है । हमारी परम्परा में 
दुःख के इस प्याले को श्राँखें बन्द कर चुपचाप पीना पड़ता है 
हमे । मेरी जिन्दगी मे भी वही घटित हुआ जो प्रन्य युवतियों 
के साथ.... [ सिसकियाँ लेने लगती है] महाराज, शादी के 
दिन मुझे भ्पने पति के साथ जाने का प्रधिकार नही था, 
परंपरा के भ्रतुसार गांव में श्रमीर के पास रात भर मुकाम 
के लिए जाना पड़ा मुझे | मैं युवावस्था की दहलीज पर 
प्रवेश करने वाली युवती थी । मन में तूफान-सा उठा । लेकिन 
परंपरा त्तोड़ना असंभव था मेरे लिए। जिसने भी परपरा 
को तोड़ने की कोशिश की, उसने जिंदगी से हाथ धो लिया। 
हमारे पड़ोस को कॉलोनी की युवती का वही हाल हुआ | 
जैसे ही उसने भ्रमीर के घर से भाग जाने की कोशिश की, 
चाबुक की मार से उसका शरीर फोड़ दिया गया। वह 
जोर-जोर से रो रही थी, तड़प रही थी, किंतु किसी ने भी 
मुक्त नही किया उसे । वह डर गयी झर अत मे प्राण त्याग 
दिया उसने । 

शात्ति, तुमने क्या किया, यह बतापग्रो । 


मुझे भी प्रमीर के घर पहुंचाया गया । अधेरो रात थी | मत 
में अधेरे का हो साम्राज्य फैला था। मैं श्रस्वस्थ थी । बेच 
थी । बेदना से मेरा सर्वाग थरथरा रहा था। उस झमीर वीं 
दहलीज पर मैंने कदम रखा | क्षण मात्र के लिए मैंते गर्दन 
धुमाकर देखा तो उस अमीर की पत्नी, बच्चे, बहू मेरी मोर 
देखकर ब्यंग्यपूर्व क हँस रहे थे । उस क्षण-मात्र में यह सब देख 
कर मैं जल कर पाक हो गयी। उस समय मुझे लगा, मेंस 


मृत्युशाता / ९९ 


सारा शरीर कोयला बन चुका है परों में शक्ति न होने पर 
भी मैं एक-एक सीढ़ी मुश्किल से पार करतो हुई ऊपर चढ़ती 
गयी । मेरे साथ झौर कोई नहीं था । में पूरी तरह डर गयी 
थी, फिर भी झागे बढ़ती जा रही थी। द्वार पर पहुंची, तो 
वहाँ मुह में पान रसे, बैजान-सी हँसी हँसते हुए मेरा स्वागत 
करने वाले उस अमीर को मैंने देया [पुरुषोत्तम घबरा जाता 
है। [मु्े कुछ नही सूक रहा था, सर भे श्राधी-सी उठी । 
मैंने उस प्रमीर के पर पकड़े । प्रार्यना की। याचना की । 
गिड़गिड़ाई। कहा, में तुम्हारी कन्या की भांति हूँ । मेरा युवा 
पत्ति चातक की भाँति मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा । लेकिन 
मेरी सुननेवाजा था ही कोन वहाँ ? [सिम्तक्रियाँ....छणभर 
रूकती हैं।] 


पुरुषोत्तम : शांति....शांति बस | बस, आग्रे मत बहो, शाति ! मुझे 
क्षमा करो । प्ब उस प्रसंग का फिर स्मरण मत दिलाओ । 
बह प्रतंग मुझे काँदे-्सा सालने लगा है। मुर्क पश्चात्ताप होने 
लगा है....। 
शांति : प्मीर पुरुष फूरता से हंस रहा था। दोवारें तक टर गपरी 
थी। मैं संपूर्णत: असहाय, आधारहीन थी, वहां। श्रपना 
पौयन झुटते हुए देयना था मुझे 


पुदपोत्तम : शाति, मुझे द्षमा कर दो। शात्ि, क्षमा झर दो। झाहि, 
क्षमा कर दो । 5 

शांति ; क्षण मात्र में ऐसा बुद्ध घटित हुप्ा बिदेसाॉंगे हबार दे 
सवी। और भेरे शरीर को पुरप्दाटर्ो 6 हे 


जयड़ लिया। मेरा कौमाय भग हो रएप $ भरी 
की अग्नि क्षण-मात्र में पूर्य शपर हे दुद इसी । 
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पुरुषोत्तम : 


मृत्युदेवता : 


सायताक : महाराज यह मनुष्य की पराजय नही । मृत्यु के रास्ते पर 


मृत्युदेवता 


सापनाक : 


मृत्युदेबता 


[सिसकियाँ] प्पनी मृत्यु को मैंमे-भपनो प्राँयो देखा । उ 
समय, महाराज, [सिसकियाँ] और फिर बुझे हुए, राख हुए 
उस योवन'को मन मे ललकारा। मन ने विद्रोह किया। 
तनिस्तेज मन में चेत्तता की लहर दौड़ पड़ी । शरीर से बिन* 
गारियाँ निकलमे लगी। महाराज, फिर मैं अपने काबू में ने 
रही। सारी शक्ति जुटाकर कोने मे पड़ी लाठी से मैने प्रमीर 
के सिर पर जोर से प्रहार किया । और फिर मैं चीखती* 
चिल्लाती भागती हुई निकली । मेरा सौभाग्य लुढ गया था। 
मैंने मृत्यु को स्वीकार किया--विल्कुल निर्भयता के साथ 
महाराज । कितनी बेबस, असहाय, मजबूर, कोमल युवतियों 
को यही जीवन जीना पड़ता होगा। [सिसकियाँ] 
मृत्युदेवता, मुझे कुछ नहीं चाहिए ....मुझे ममुष्य जन्म गही 
चाहिए....कुछ नही चाहिए । [पुरुषोत्तम चला जावा है। क्षण 
भर शांति ।] 

[स्वागत] मनुष्य का कितना अ्रध:पतन, कितनी पराणय | 


लगी पुराणवादी नेतिकता की विजय है। ऐसी यातनाएं 
भोगते हुए कई पीढ़िया दुर्बान हो गयीं । महाराज, एव! बात 
पूछूं । 


£ कौन-सी ? 


महाराज, शूद्रो के मन में पृथ्वी-लोगःर के प्रति ममता जी 
भावना कब निर्माण होगी ? 


£ सायनाक, बहुत ही जदिस प्रश्न पूछा है तुमने । ममता हु 


भावना मांगने से श्राप्त नहीं होती । इसे मानव के मन में, 
अंतस में स्थिर होना पड़ता है । 


मृत्युशाला / १०१ 
साथनारू : फिर पृथ्वी पर ऐसा कया कभी घटित नहीं होगा ? 
मृत्युदेवता : कौन कहे ? भोर में वह कंसे कह सकता हूँ ? मृत्युशाला 
मेरा घर है, यही मेरा झांगव । यही मेरा परिवार है, यही 
मेरी दुनिया | यही मैं सु प्राप्त करता हूँ। यहों मैं आराम 
करता हू। यहाँ मेरे लिए सभी समान हैं, समता का साम्राज्य 
यहाँ है। मुर्के इसका धरहंकार नही, ऐसी समता पृथ्वी पर 
कब भायेगी, मैं कंसे कहूँ ? [धीमे-धीमे प्रवगश मृत्युदेवता, 
सायनाक प्ौर शांति के चेहरे पर। कमंडलु एक ही स्थान 
पर स्थिर है, उस पर प्रकाश | फिर फमडलु घंटा बजाता 
है । पंटा बजते समय ही परदा गिरता है ॥] 


अनुवाद : टॉ. कमलाकर गंगावणे, 
डॉ. बाव/साहेव आंगेडफर कला 
शव बाणिज्य महाविद्यालय 
भौरंगाबाद 


रचना शीषेक लेखक/अनुवादक 
मूल मराठी रचना : श्राव्ते प्रा दत्ता भगत 


हिन्दी अनुवाद : श्रावत्त प्रा, वामन जगताप 


प्रकाशन $ शारदा प्रकाशन 
बजीराबाद, 
मांदेड--४३१६० १ 


मंचन : दलित थिएटर, ग्रौरंगाबाद 
थिएठर यूनिट, बम्बई 
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अनुवाद रपान्तर, नादय तथा मंचन के लिए लेखक की पूर्व सम्मति 
भआवरयप है । 


सम्पर्क : प्रा, दता भगत, 
पोपुर्स कॉलेज कंम्पस, सांदेइ>-४३१६० १ 


आवर्त 


[0 प्रा० दत्ता भगत 


मिंच सूना है। ढोनकी भ्रोर तुनतुने की तान गूंज रही है--घीरे- 
धीरे लय बढ़ने लगती है | परिवर्धित लय के साथ सूत्रधार श्रौर उसके पीछे 
विदूषक [सोंगाइया] मंच पर भाते हैं--ये दोनों लय के साथ एंकात्म हो 
घुके हैं। सम पर प्राति ही हा 5 हा 5 हा का सम्मिलित घोष कर हाथ रे 
इंगित करते हुए मंच के मध्य में स्थिर होते हैं। तभी पराश्वं-संघीत रुक 
जाता है।] 


पृत्रधार : जोहार माई-बाप, जोहार। पापके महारों का मैं महार हूँ । 
भूषा मैं प्रकिचन । घाया खाने आपकी जूठन। कद चोया 
मैं पाटो लावन । जूठन लेने तुमरा भगवन्‌ । 


विदृषश : अर 5२5४२ 
मूबरधार : क्यों, कया हुआ ? 


विदूधर : परे, भयावक यह ग्या-यीता पुराता राय भातापना बयों शुरू 
कर दिया ? 
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सृत्रधार 
विद्वृपक : 
सूत्रधार : 
विदृूषक : 


सुत्रधार 


विदृपषक 
सूब्रधार : 
विदृषक : 
गुद्रधार : 
विदवूषक : 


विदूषक : 


सृत्रधार : 


विदृपक : 
सुब्रधार 
विद्दुपक : 
मूउधार : 


विदुपक : 


: ऐसी वात नहीं । जोहार पुराना ही है पर उसका अध॑ नया है 


अच्छा ! वह कौनसा ? 
जोहार पुराना ही है पर इसका श्र नया है। 
श्रे हाँ, समभा । पर कौनसा नया भ्रथ॑ है उसमें ? 


: अर्थ ? नया अर्थ ? अब वह मुझे भी कहाँ मारछूम है ? भा 


कल इसे दलित साहित्य कहते हैं । 


: यह कौन नई बला है ? 


दलित माहित्य मालृम नही तुझे ? 
ना, बिल्कुल नहीं । 

मुर्के भी कहाँ मालूम है 

बहुत अच्छे । 


सूत्रधार : परिभाषा नहीं की जा सकती पर जो होता है, उसे दलित 


साहित्य कहते है । 

नहीं समझा । 

नहीं रामझे ? समझकर भी क्‍या करोगे ? भापिर परिभाषा 
परिभाषा ही द्वोती है। 

ठीक है । पर मालूम होता तो ठीक रहता । 


* डकार यानी वत्रा ? 


यह भी कोई पुछने वी बात हुई ? 
प्रव कह ना.... 
अरे, घट राब जानते हैं । 


सूत्रधार . 
विवूषक 
पृत्न धार 
पिदूपक 
सुब॒धार 
पिद्दपक : 


सृत्रधार : 


विवृषपक 
मूवधार 
विदुपर 


मूत्र पार 
विदृूषक : 
सूतधार : 


विदुधक् : 
सूजधार : 


विपूषर : 


भाव | १०५ 


तो भी परिभाषा बठादों ने ? 


; ना>-वहीं बताई जा सकती इसकी परिभाषा । 
: पर डशार समर में भाती है या नहों ? 

+ हाँ--अव समझा । 

; क्या समझा ? 


गही कि दलित साहित्य के माने कया होते हैं। [विदृपक रंग- 
मंच की दाई भोर देखता है] 


समझा न? बहुत भच्छा । परे, बार-बार उपर यया देख 
रहा है ? 
राह देख रहा हूँ । 


४ किसकी ? 


प्रव झौर फिसकी ? भरे बाबा, समन समाप्त हुप्ना पर अभी 
तक राधा र्वालन बयों नही जा रही है ? 


: अरे रे । उतना पीछे रह गया है रे तू ? 


प्रततय ? हमारे पहले हो राधा भागे निकल गयी है बया ?ै 
भरे, यह बात नही । इस दिनो साधाकृष्ण के काव्य को पुर्य 
दत्ता दास ने मनाही थी है । 

यह फोन दत्ता घास साश्ात्‌ देवता को प्रवेश के लिए बंदी 
करता है । 

देवता पर नदी, राधा-डिगन यो बतायणों पर बंदी लगा दी. 
है । 

बहता टोश बात है । 
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सूत्रधार : 


विदृषक : 


सृत्नधार 


विदृषक : 


सुत्रधार 


विदृषक : 
सुन्नधार : 
विदृषक : 


मुत्रधार 


विद्वूषक : 


सूतधार : 


विदृूषकत : 


सूतधार : 


विदृषक : 


हूप्रपार : 


विज्रपर 


कौनसी बात है ? 

कौन कर रहा था ? दत्ता वाल न-- ? 

: पूज्य दत्ता बाल । 

बाल कहाँ सममेगा इसकी याग बात । 

+ ऐसा नही, भगवान्‌ किसन देव की विडम्बता उन्हें मंजूर 
नही है । 

भगवान्‌ किसन देव की विडम्बना मंजूर नही है उन्हें ? 

हाँ, नही मंजूर उन्हें । 

यह तो बहुत ही भ्रच्छा हभा । 

: वह कैसे ? 

प्रव भगवान्‌ किसन देव नही भ्रा्यंगे, इसका मतलब यह हुआ 
कि राधा को जाते रोकने का चानस मुझे ही मितेगा म--* 
कितनी भयंकर बात कर रहा है तू ? 

देख लिया भ्रापने फॉलेज के व्हारांडे में लडकियों को रोकने 
पर प्रिसिपल गुस्सा भरते थे, अब साटक में राधा को रोडने 
की बात की तो यह कहा है बडा भगंफर बोलता है तू । 
प्रिमिपल् का बाप ही है न जैसे ? 

:; अब, बरस कर प्रव तेरी टख टख । हौले से तो बोल ने ? 
: भय तो जरा जोर से बोसने दे । भाषातकालीग उप्नीस महदीमों 
में होते-होले हो बात की ने 

प्रवरदार। 

£ मामी क्‍या ? [राधा मो देखता है] 


१०८ | दलित रंगमंच 


विदृूषक : लोकनादुय' कहलाया। 

सूत्रधार : कहलाने दे न वे । तेरा क्या विगड़ता है उसमें ? 

विदृषक : विगडने की क्या बात ? श्रसली “जागृति” की बोतल से 
सोडा लेमन पीने जैसा है यह । नहीं तो श्रपना-भाऊनवापू 


क्या कहना, इठावाई का वह नखरा....। [विठाबाई के लहगी 
में गीत गाता है) 

सूत्रधार : तमाशा को थोड़ा घानदानी बनाया जाये तो उसमें वया 
बिगड़ता है रे ? 

वि्वेषफ : खानदानी ? यहाँ कौन माई का पूत ना बहता है ? पर यह 
तो सीधें तमाशा से नाठक ही बन वैठा है । [लयबद्ध स्वर में 
कहता है ।] 
आगे बढ़ने पर जलते दिये । पीछे हटने पर दीवार पढ़ा । 

पबधार : कहाँ जायें ? क्या करें ? कह तेरी ओपिनियन । 

विदवृषफ : यहाँ नहीं रहना । 

मूत्रधार : यहाँ नहीं रहना । 

विदृषक : पीछे-पीछे जाना । 

मूत्रधार : पीछे-पीछे जाना । 

विदृधक : आगे-पभागे बढना । 

सूत्रधार : भागे-प्रागे बढ़ना । 

विदूषक : पीछे नहीं जाता भैया, भागे नदी बढ़ना । 

सूुदधार ; भागे नहीं बइगा शेया, पीछे नहों जाना । 


पिदृपक्त : योउ-गोल घूसना + 


भ्रावत | १०९ 


सूब्रघार : हाँ गोल-गोल घूमना । 
विदृपक्ष : गोल-गोल घृमना जी-योल-गोल धूमना । 
सूब्रधार : गोल-गोल घूमता जी-अंग-संग घूमता । 
[गोल-्गोल घूमने-नाचने लगते हैं--इतने में) 
विदृषक : भरे 5हर, ठहर, रुऋ मेरे दोस्त | देयते-देखते हम बहुत दूर 
आा चुके है । 
विवृषक्त + भ्रच्छा जी । 
सूद्रधार ; फिर । भरे यही है सोनपुर ? 
विदुषक : बामनी के नजदीक है वही ? 
सून्रधार : बिल्कुल वरसी बामन के पास का ) 
विद्वुपक : नरसी मामती--यानी अपने नामदेव की ही ते ? 
सुद्र॒धार : नामदेव को वया तू क्‍्रपना बतासमेट समझता है ?ै 
विदृूषक ; मान्य । वही नामदेव ना दो. ए. के कोर्स बाला 
शुक्रघार ; तो फिर नामदेव महाराज फहेगा तो कया जीम गलेगी ? 


बिदूषक : अतीत के भलेमानसत को क्रेंबल माम-भर से पुकारता 
प्राजकल फा शत है ! 


पुछंधार ; बात, धागे दी बात बद्धता है तू। भरे हम बहुत पोद्धे प्रा 
चुके है £ 

विदूपरू ; पीछे ? तो भो झितना ? 

धूबधार : तो भी हम सीस एक साल पीदे जा घुड्े हैं । 

विदृषश : अच्दा ? 
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सूब्रधार : मैं क्या झूठ बोल रहा हुं ? यह देख, वहू दिण्डी ठाकुर 
महाराज का पवा है शायद ॥ 

सूब्रघार : भरे हाँ यार। 

बिदूषक $ भ्राज मुकाम होता है उनका इस सोनपुर मे । कल बामनी, 
और परसो नरसी, मरसी में सभी रावटियाँ इकट्ठा होती हैं 
भ्रोर बहां से मिलकर सब पंढरपुर की झोर--भरे शोय 
चलेंगे हम पंढरपुर ? 

सूत्रधार : कोई ? 

बिदूधषक : [भक्तिभाव के साथ] बिठाई से मिलमे। आजवल यह 
पढरपुर मे रहती है। [तुरन्त नीचे बैठो इस प्रकार विठाबाई 
के लहजे में बोलते ही वाला है, सृत्रधार बीच मे रोककर, 

सूब्रधार : हाँ-हाँ-हाँ-- * 

विद्वूषक : क्यों कया हुआ ? 

सून्रघार : भरे यो वह विठाबाई नहीं । विठाबाई के माने बिठा आई, 
[बिठाई ह्वाथ जोड़ता है, दोनों भी एक सुर में] विठाई 
माता-भक्तों की माता । 
[शानराज मावली, तुकाराम, इस जमघोप से दिण्डी प्रवेश 
करतो है । आगे महाराज और पीछे आड्ताल-धारी इनके 
पीछे पताक्रा-धारी एक बहुत बरूढ्धा प्रादमी । विद्वुपक प्रोर 
सूत्रधार दिण्डी मे जा मिलते हैं। भजन समाप्त होते द्दी 
महाराज सामने पाते हैं ।] 

सहाराज़ ; मसिदनाक--। [दिण्डी से एक आादमी बाहर आता है +) 





शिदनार : जी-जी [मद्वाराज के पैर छूकर बदव से दूर पटा रद्दता है। 
इसके बाद वारी-वारी से सव सिदनाक मा अनुपरण 
करते हैं ।] 


आवर्त / ११६ 


प्रहाराज ; सिदनाक, शायद हम सोनपुर प्रा पहुंचे है । 


सिस्वाक : हौ--महाराज---हरसाल हम इसी पीपल वाले चौहटुठे पर 
भ्राकर झकते हैं। तुकाराम बावा यही दी भ्राता है ले जाते 
के लिए । 


जपू ; पीपल के इस पेड़ को हम भला कंसे भूल सकते हैं ? यह रेल 
की पटरी नही थी तब शे.... 
विदृूषक : बहुत पुरानी बाते आपके ध्यात में हैं । 
सूबधार : तुझे क्या लगा, यह पुरानी हृष्टी भ्राजकल की है बद्य है 


जपू ; बड़े प्रकाल में तेरा जनम भी नहीं हुआ था, ८८ है बदल 

था समझा ? 
विशषक्त : याने पचास साठ साल हुए होगे न ? 

जयू : पधास साठ साल क्यों ? भच्छे खाने हल बंद दुए हम 
यह तुकाराम, अपनी तरफ ग्रादा है *, छ झा द्रत्न झग्म 
का । यह बाते तब को है रद बद वंस्‍्यशी 
नहीं बना था। इगी 
“ददिष्डी” प्रापी। इडह 
सीधे पैर पकड़ लिये २: 
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विदूषक : अरे, मार पड़ी तुकाराम के बाप को, उसका झुछ नही 
क्‍या ? 
जखू : पड़ी न ? मार पड़ी, पर किसलिए ? 


जयू : जाति की रोव छोड़ दी इसलिए । परे, कहे तुका जाति घोर 
जाति संग खाये मादी । 


विदूषक : पर वह गया ही क्यी पैर पर मस्तक रखने ? 
जखू : क्या करेगा ? खुद पाडुरंग ने ही दृष्टान्त दिया था सपने में। 
विदूषक ; फिर पड्रिंग ने क्यों नही बचाया ? 
जयू ; परीक्षा लेते है देवता । 
विदूधक : यह परीक्षा थी क्या ? 
जपू : नही परीक्षा तो आगे ही है प्रोर....। 
विदूधक : क्या हुआ्ला आगे ? 
जयू : गाँव में हैजे की बीमारी आयी। 
विदूषक : हैजा प्राया ? 
जयू : छुप्राछ्ूत बहुत ही कुश्रया है भेया । 
विदूषकछ : फिर 
जयू ४ फिर क्या हे पहले दिन चितामन महाराज चल बर्ते 
विदूघमा : बाप रे । आगे ? 
जएू ; दो दिनों में सब गांव साफ द्वोने को नौबत झ्रायोी । 
विदूषक : घागे क्‍या हुप्रा ? 
जायू : बया होने का ? भगत में देवी वा सघार हुआ भौर भगत के 
मुँह से उसने तुझाराम के बाप का झोग माँगा । 
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सिदनाक 


छुकाराम 


सिदनाक 


तुफाराम 


सिदमाक 


तुफाराम 


पिराजी 


गोपाला 
विराजी 
मनोहर 


विरामी 


: ऐसी कैसी भूल हुझ ? महाराज हो गए परेशान ? 

: हमारे गाँव के जोशी ने कहा तिथि तो मंगलवार की है। 
इसीलिए हमे ऐसे लगा कि तुम इतवार को प्राओगे पर तुम 
तो दो दिन पहले ही झ्रा गये $ 

: तिथि मंगलवार की नही इतवार वी है। इतवार को हमे 
नरसी पहुंचना है ! 

: लगता है जोशी बाबा ने कुछ तो भी गडबड़ो कर दी है । 


: वह बाद में देख लेना । पहले जल्दी चलो । देर हो रहो है। 
महाराज बेठे हैं गाँव के परे । 


: हां--बुलाता हू सबको | विरामामा ए पिरामामा कौन है रे 
उधर । दिण्डी पहुंच गई है कहना, जल्दी चनो । 
गोपाला ग्रे गापाला [पक्ति से एक प्रतिसाद देते हुए बाहर 
आ्राता सिदनाक के पैर छूता है ओर झदब से दूर खड़ा रहता 
है) मनहर दियाता नहीं जरा आ्राबाज देना-पिरामामा 
अजब ही जिद कर वेठा है । बुलाग्रों उसे । 


; तुका, मनहर के लक्षम कुद्ध ठीक नहीं हैं । क्लीन जाने पूना, 


धवई जाकर क्‍या क्या सोस झाया है। रुछ तो भी ऐसा बंप्ता 
मियाते बंठता है लड़कों को ....। 


: विरादादा, वह बुछ बुरी बात्त तो नही बहता है न ? 


: बहता है माँव वेः आम छोड़ो । भीस बाबा वा नाम लेता है । 
: [पंसिस से बाहर झ्रावर ] क्या गलती है उसमें ? 


४ यठ दो छ्ाय दिये है भ्रगकार ने । मेहलन करो-मजदूरी करो 
भौर गाँव में सरे जानवर कौन ढोएगा 2 
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मनोहर : ढोएगा जिसका वह । बच्चे को घान धोने के लिए कौन माँ 
भंगी को बुलाती है । 
'पिराणों : पर क्यों ? क्रिसलिए करें हम यह सब ? 
मनोहर : लोग कहते है कि तुम साफ-सुबरे नहीं रहते इसलिए द्द्ता 
होता है हमें। तुम मास-्मच्छ छाते हो इसलिए हमारा 
भगवान प्रपवित्र होता है । मैंने श्रातपास के गव के बच्चो को 
तैयार किया है । वे साफ सुथरे रहते हैं। मॉँसनमचए नहीं 
प्रातें--इसी से हनुमान के मदिर में जाने के लिए हम सायक 
हैं; 
'पिशनों : मतलब यह कि हमने जो सुना है, वहू सच है । 
मनोहूर : क्‍या सुना है तुमने ? 
पिराजी : हनुमान देवता को ग्रपद्षितर करेंगे । 
मनोहर : नहीं, मदिर में जायेंगे। भगवान या दर्शन करेगे । 
पिरानी : ऊपरवाली यली को भगर मालूम पढ़ा ती ? 
प्रनोहर : उन्हे बताकर ही जाना है। पर आज नहीं, जिस दिने रिष्डी 
आएगी । 
'पकिदनाक : दिण्डी प्रायी है गवोहर / महाराज राह देय रहे हैं । 
मनोहर : यह कँमे टुप्ना रे गोगो मद्राराज ने तो वहां था कि लियि 
मंगलवार को है ! 
गोवाल : इमत्ा मततव कि जोगी महाराज ने हमे धोया दिया ) 
मनोहूर ; शोई बात नहीं । परम कार्य में मुझे उदशें मदद ४ 
सेडिन अब ये ने भी रहे तो भो ट्म मदिर प्रवेश 
विराजो : तुशा, तेरे इस बच्चे को सममा दे । इससे वाद ,७ 
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तुफाराम : क्या गलती हुई उसकी ? ज्ञानोबा, चोखोबा, सावता क्या 
ये सब एक पंक्ति में नही बैठते थे ? 
पिरानी : पर वे सन्त महात्मा थे । 
मनोहर : इसीलिए उनका झाचरण हमें प्रादरणीय मानता चाहिए । 
उनको राह पर हमे चलना है। उधर पंढरपुर के मंदिर में 
जाकर प्रपने लोगों के साथ देवता का दर्शन किया 
परमेश्वर तो सर्वाभूति । एक फिर हमारे स्पर्श से भला वह 
बयोकर अ्रपविद्र होगा ? 
पिराजी : पर क्या तुमे भ्रपना गाँव मालूम नहीं । 
तुक्धराम * क्‍या करेगा ? जैसे पहले एक बार बहिष्कार किया था, बैते 
ही करेगा । पर अब मोगलाई नही रही । चीफ साहव सबसे 
ठोक करेगे । 
सिदनाक : तुकाराम बावा, बातें बाद में करते रहना। मद्गाराज उधर 
कब से राह देय रहे है । 
सुकाराम : भरे बाबा गोपाल, पानी का घडा से झा प्रौद प्रव चतो 
सभी जहदी से....। चलो पिरा मामा.... 
“उदार नुम सन्‍्त । 
समी : मा बाप कृपावस्त । 
तुझाराम : कितता किया उपकार। 
सभी : मंया नए मैं पामर । 
[ज्ञानोगा माऊती, शाताराम माऊली, तुगाराम बहते हुए 
गी दिण्डी इनकर नियलते हैं । प्रकाश मर्द पढे पद 
सभो पूर्ववत पीठ किए खडे । विदूषक घौर सत्रभार मंघ ते 
मध्य में झाते हैं] 





प्रावत / ११७ 


विदूषक : क्यों मेरे शेर, हम तो बहुत चलकर आए हैँ । 

सूत्रधार : हाँ, योनपुर पहच गए हैं । 

विद्वृषक : तुमने पिरामामा और मनोहर की बातचीत सुनी ? 

सूत्रधार : हाँ, सुनी तो । 

विदूयक : हाँ, पब्लिक मे भी सुनी है । 

सूत्रधार : सच है। 

विदूयक : पागल तुकाराम शपने बेटे का साथ दे रहा है। 

सूब्रधार : हाँ, भौर क्या करेगा ? 

विदूषक , खामझवा मार घायेगा बह । 

सूबरधार ; हाँ, याएगा । पर उसे इतना महत्व क्यों ? 

विदूषफ , क्या २ 

सूब्रधार : तू चिन्ता मत कर, मारने को प्रा ही गए गाँव वाले । 

विवूषक : मारने यो गाँव बाते भाये ? बहाँ हैं? [भाग नियलने का 
पभिनय करता है] 

सूत्र णार : हर । परे भाई, घडी भर समझ ले कि गाँववाले मारने के 
लिए आ ही जायें तो हम दोनों [मायने शा पशिनय 
करते है ] फा गया होगा ? 


विदुषए' : बहुत घच्छा । भौर फिर दवायामे में जाबर भेंट । रायसाहव 
श्रोमान्‌ ढेकनजी टमदरे सभापति समाज वल्याथ की 


धायतों से मेंट । शानदार एक फोटो प्रखवार में 


सूधधार :बुद घोर होयान हो, सेरिन घय शु्द पु 
ममभ में घा रहा है तेर.... 
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विदूधक : 


सूब्रधार : 
दिदूघषक 
सूच्रधार 


विदुपक : 


वावा के रथ का एक चकक्‍का जो है वह । चक्का घूमता है 
इसलिए राजनीति का घुमाव-फिराव भी समझ में झाता 
चाहिए । भ्रच्छा श्रव बता, वीच हो में तुकाराम ने चीफ 
साहब वाली कौनसी बात कह दी ? 

मोगलाई का जमाना था, सुनेगा ? 

मुर्भे नही, इस पब्लिक बे सुना दे । 


: तो फिर सुन [गाता है] 


जो बीती वही कथा सुनाता हूँ सोनपुर की। 
बाजी सुमार, चदर पटेल के आपस के भगडे की । 
बात नही थी बड़ी, झगड़े के लिए काफी हुई । 
दो बडो के सघप में तु्या की मिट्टी पलित हुई। 
बाध पर झ्राक्रमण सुनार का, क्रोध मे पटेल बेभान । 
सुनार की सेली हड॒प के, किया उसका नुकसान | 
हुब॒म हुआ, तुका श्राया, पंचायत में यडा रहा। 
“बाव करोगे मेरे जैसी”! पटेल ने धौंस देकर कहा । 
याद रप पीढी दर पीढी का हिसाब शेप । बोल सेत है शिसया ?ै 
त्तेरो मबरी बता देगी मालिक हे पटेल इसका । 

गिरदावर गाँव ग्राया 

उसने तुफ्या को बुलाया 

कहा सोयध तुझे भगवान की 

लाज रखना न्याय की 

तुक्या वी गिनती--संकरी 

सुनार ने दताए प्धिक्ारी 
कोध से उबलता पदेल बोला, बलूता बंद मद्भारों का 
बोर्ट उनका नहीं रणवाला मार छाया रोहिलों या । 





इसलिए तुवाराम ने चौफ साद को बुलाया ? 


आावते / ११९ 


सूबरधार : चीफ साव ने चंदर पटेल को धमकाया, घर के नौकरों को 
मरम्मत की पश्लौर आये वैसे चले गये । 
विदृषक : जब तुकाराम को इतना पीटा गया तब बाकी लोग क्‍या कर 
रहे थे ? 
सूजछणार : तुबाराम के वाप को जब ताल के पानी में फेफ दिया गया 
तब लोय क्‍या कर रहे थे ? वहो--[श्राखिरी शब्द पर पीछे 
खडी हुई दिण्डी दर्शकों की भोर मुड़कर भजन शुरू करती 
है। “भले हो मस्तक टूटे। शरीर फूढे---/ विदृषक प्रौर 
सूत्रधार दिण्डी मे शामिल होते है। दिण्डी पूर्वंबत्‌ दर्शकों 
की प्रोर पीठ कर स्थिर होते ही दो व्यक्ति उसमें से बाहर 
प्राकर रास्ते पर मानों एक दूसरे से मिल रहे हैं । 
किसने : राम राम महादूभाई । 
भहावू : राम राम । 
शिसन : सेत पर जरदी जा रहे हो घाज ? 
महादू : हाँ--सोच रहा हूँ, बल नरसी के लिए निकल जाऊुँ। 
किसने : तुकाराम के बेटे पी झ्टपटी बातें तो कामों पर आयी हूं 
होंगी ? 
महादू : क्या हुप्ना ? 
किसान : चार माल था न गाँव के याहर. .। 
महाद्‌ : जानता है । 
विसन : गया था न देह, पूना, बंबई पो तरफ बढहाँडुछ उल्दा 
सीपा देखबर प्राया है धौर यरी दता रहा हैं यहाँ सपशो । 
भहादू : कया बता रहा है ? 
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किसन : महार अछूती के लौटे, सुना है, पंढरपुर के विठोवा के मददिर 
में प्रवेश करने पर तुले है । 

महादू : भरे रे-्सच ? कली घुस गयो है सभी के मन मे ! 

किसन * इसीलिए तुकाराम महाराज ने कहा है--छुनो कली का फेस 
भविष्य के ग्रन्थ का मूल । चार वर्ण अठारह जाति । भोजन 
करेंगे एक पाति । 

महादू * कषिर क्या हुमग्ना ? 

फिसन * क्‍या होने का ? ताला लगाकर पुजारी भाग गया । 

सहादू : श्रच्छी सूकी रे उसे । 

किसन : कोई फायदा नही हुआ । 

महादू . क्यो ? 

किसने : ताला तोडकर सभी अदर घुस गए । 


महादू : जब देवता का कोप होगा तब पता चलेगा । इसो छुकाराम 
के बाप ने वितामन महारात के पैर पर मस्तक रपा घा दो 
सारा गाँव पटको से हिल गया था । 

केसन ' बहूत छोटा था में तब । 

किसने * बहूत छो: ह 

महादू . पर मैं था कुछ कुछ सममागार । 

किसने : झागे क्या हुआ ? 

महादू : क्या होने का ?ै चदर पोलिस पढेल बदुत सनरसार भादमी । 
मोगगाई में भो उनकझा रोब था। उन्होंने पोतरीाज को टूराम 
शिया । पीवराज में देशों का संघार टुप्ला, और बद बीत, 
धरम के बाप बा भोग चाहिए। सपतों पायो वा मूसे 
यही है 


आावतं / १२१ 


'किप्तन ; देवों माँ बोली ? 

महांदू : कैसा भोला है रे तू ? काहे की देवी माँ । पोतराज को पटेल 
ने धमकाया था । फिर उसकी क्या मजाल कि पटेल की बातों 
को वह टाल सके । 

किसन : भ्रच्छा भच्छा ! फिर....? 

महाद्‌ : फिर क्या ? साजोशान के साथ वाजे वजाते सभी निकले 
तुकाराम के घर। वहाँ पिराजी मे उसके हाथ-पैर बांघकर 
यही गहरे पानी में फेंक दिया उस पाप को । 

शिसत : उस पाप को तुमने फेंफ़ दिया, अब इस पाप का वया करेंगे ? 

महादू : किस पाप का ? 

किसन : मनोहर के पाप का । सुता है हमारे मदिर में घुसेगा । 


महादू : उसके दादा की जो हालत की गई, वही उसकी भी करेंगे। 

जोशी : [पंवित में बाहर ध्राते हुए] उधर उसने पूरी तंयारी कर सी 
है । तुम यही बेढो, बातें करते हुए 4 

महादू : विसन ? 

जोगी : उम्ो लोड ने--भनोहर ने--आज हो घार लोडों को एक 
डिया है उसने । [ जाने लगता है ] 

महादू : घोर तुम कहाँ जा रहे हो ? 

जोशी : हमने भी बार रखो है गे तैयारी-मसान में जाने बीय 
दिण्डी प्राएयो उसी दिन मंदिर में पुस्ने शो ठानसी थो 
सौ ने। ५ 


्ः डे 
महादू ; मतसद आज....? पु 
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जोशी : 


महादू - 
जोशी * 


किप्तन : 
जोशी : 
किसन : 
जोशी 


महादू . 
किसने : 
जोशी : 


शिसन 
जोशी : 


महांदू : 


नहीं परसो ....। मैंने ही उसे गलत तिथि बताई दो दित बाद 
की । वरन्‌ गाँव की झावरू पहुंच गई होती पंढरपुर तक। 
सब तैयारी बेकार हो गई, दिण्डी पहले हो भरा भयी । 

नही तो लगता है, उनका मनसूवा था मंदिर में जाने का । 
केवल सोनपुर के ही नही, वल्कि आस-पास के सभी गाँव के 
लौडो को बुलाया था उस पोढ़टे ने । सभी प्रामे वाले थे। 
श्रव आम्रो । कहना परक्षो--पूरा बदोवस्त किया है हमते। 
जोशी महाराज, बड़ी होशियारों बताई । 

इसमें काहे की होशियारी ? 

नही कंसे ? सभी गाँव को जगा दिया। 


: हो--ठीक है । पर इसमें मेरी कोई होशियारी नहीं है। 


अंदर परदेल का ही वैसा हुक्म था। भत्ता हम क्या उर्तो 
हुक्म के बाहर जाते ? 
बसे पिराजी पहले ही से है बड़ा ईगानदार 





मतलब पटेल यो यह सब कुछ. 
मिर्फ मारदूस ही नहीं | बाद को भी पूरी तैयारो हों चुरी 
हैं| अपना काम प्र सिर्फ बातो लगाने का । 

किसको ? 

शिसी को सही जी-संदिर में जाने की उतकी योजना थी 
ने ? बस्म । बदी उनके मुंह से बदलावानी--हाँ ? 

था ही गए देखो बट लोग । 

[पक्ति से विराजी, तुकाराम, मनोहर, ग्रोवात, बाहर नो 
हैं, भगत करते हुए । जोगी महाराज को देखकर बुष्ठ दर है 
दिठऋ कर याद रहते हें ।] 


आवत / १२३ 
किसने : क्यों भाई किधर ? 
विराजो : दिण्डी श्रायी है न, ठाकुर महाराज की । 
जोशी : इसका मतलब दो दिन पहले ही श्रा पहुची दविण्डी । तिथि के 
श्रनुसार कुछ भूय हुई-सी लगती है । 
तुफाराम : तिथि के बारे में महाराज से गलतो नहीं हा सकती । 
जोशी : क्यों रे ? बया मतलब है तेरे बोलते का। परसाय नहीं पढ़ 
सकते हम यही ने ? हम ? 
महादू : बहुत मस्तो चढ़ गई यार तुकक्‍्या तुमे । गाँव के जोध्ची व 
काम व्या नेरें महाराज करते हैं ? 
किसन : जोशी महाराज का प्रपमान करता है ? 
मनोहर : यामय्याहू क्यो इल्‍जाम लगाते हो ? किसका प्रपमान किया 
इन्होने ? 
श्सिन : तू चप रह ये पोट्टे । तू छुछ नही समभेगा। तुयया, पर्चांग 
पया होता है यह तेरे बाप ने भी देया है कभी ? 
मनोहर : हूँ बाप ने निकालो पटेल । 
महादू : हाँ-हाँ इसयी बात झत निरालो सिसिन। भूल गया हैजे से 
फंसे पटरी दी थी गाँव को। प्रव फिर उसे निदातोग्रे 
दुबारा तो फिर से एफ बार हैडे यो बोमादी प्राएगी। 


सुशाराम : मेरे बाप फी बात क्‍यों करते हो पटेल अब । उसने मोगा 
पपने बरम पय फल 3 


श्सिन : धांज सुझे भुगतता पडेया तेरे बेदे के एम वा पल 


हृपाराम : बयय रिया है उसने । 


११६ / दलित रंगमंच 


भहादू : 


सनोहर 


अहादू : 


पिदनाऋ : 


महाराज : 


पिन्‍या हाथ-पैर बाध उसके... 


: कोई जरूरत नही। जहाँ कहो, हम चलेंगे। पर यहे जता देवा 


चाहता हूँ कि न्‍्याय-अन्याय का निर्णय करने का झधिकार 
तुम्हें नही है। तुम्हारे पोतराज के शरीर मे प्रवेश करने रा 
स्वाग भरने वाली तुम्हारी देवी माँ को भी नही है। जनता 
का राज है, ऐसा कहते है गांधी नेहरू उधर । 

उधर होगा, इधर चदर पटेत का राज है। पिन्‍्या बंशिता 
है या नही ? 

[पिराजी जदडकर उसे बाधने का अभिनय करता है। 
सिदनाक एक दिशा से झौर शेप आ्रादमी दूसरी दिशा में 
निफलयार पूवंचत्‌ कतार बन जाते है। कताद ब्ती ही 
भजन सुनाई देता ह। धीरे घीरे उस गीत में दिण्डी भी 
शामिल होकर गाती है] 

पाहाँ रुके हो धाथा मर । पॉडुरग पढरी के । 

तेरे दरबार में खुगरूर चत रहें माघ नगर दताली के । 

ना रहा श्र्थं समाज फो 

शेष रही बेब भीती 

बस करो भव आत्मतुष्टी प्रभु ! 

छोड़ मिफालों भीग प्रारतो । ३ हि 
[गीत गाते हुए दिए्डो ग्तिमान होते ही सिदताक प्री 
करता है। वह हाँफ रहा है ॥] 

महाराज, भारी सकट था हुप्रा है। [घर संवाद घन श्हा 
है उसी समय स्थानया तुताराम वाया घोगे स्वर में घोर 
थारस्म होता है] 





बयो मय हुप्ता ? 
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सूत्रधार : मनहर माऊली पिराजां तुकाराम । 
विदूधषक : पिराजी तुकाराम । 

सूत्रघार : पिराजी तुकाराम । 

विदूषक : तुकाराम तुकाराम | 

सूब्रधार : तुकाराम तुकाराम । 

विदूधषक : कभी उसका होगा बया घासीराम | 
सूत्रधार : घामीराम घामीराम । 


विदूधषक_[प्रपने छो अचानक सम्भालाते हुए] भरे, बोच में ही यह 
घामीराम कहा से ले श्राया ? वह कोतवाल तो नहीं है ? 


विदूषक . जिल्दुल यही । तेंडुलकर के नाटक का नाना से बदला सेने 
चारा घासीराम कोतवाल । 


सूत्रधार : वह यहाँ कमे झाया ? 

विदूषफ : श्राथा नहीं, लाया गया । 

सूत्रधार : फिसलिए ? 

विदूषक : कूृछ पायदा नहीं । 

सूब्रधार : गुछ फायदा नहीं ? क्यों क्‍या हु ?ै 
विदूधक : तुफाराम का कमी घासीराम नहीं होगा । 
सूघ्रधार + मवलव ? 


विदूधर ; सतयव प्ौर कया हो सबता है ? अब तुफाराम यो परदरर 
बाघकर ले गये या नटी ? 


शूबधार : मे गयेन ? 
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विदृषक : क्यों ? 

सूहधार : उसने जोधो महाराज वर अपमान किया । 

विदूषक : भूठी तिथि किसने वतलायी ? 

गूतधार : जोशी महुएराज ने 

बिदूयक : फिसको ?ै 

समृछ्घार ; तुझाराम को,,..विठोया के भक्तों को । 

विदूषक : विश्वामघात किसने किया ? 

गूजरधार : जोशी महाराज ने । 

विदूषक : तो सजा डिसे मिलनी चाहिए । 

प्ृल्पार : जोशी महाराज को [गडबड़ा जाता है ।] 

पिवूषश ; हाँ-हाँ गरदबड़ाओो नही । बोलयाला डिया क्लि उप्नीस महीने 
जेस में.... । समझा ?ै 

ग्रत्धार ; हाँ-हां रामक गया । 

विदषक : तुकाराम मे घोफ साथ ये गाँव में युलाया | माय का 
बूत शुरु किया पर तुझाराम फो श्या मिला ? 

शूषधार : रोहिदो को मार + 

विदूधक् : भव मनोहर बढ़ता है कि गम्दिर में जाएगे, गे मया 
मिल्लेया 2 

सूप्रधार : [पुष्प] 

दिशृपश : यही भी जाघो, दार झे पात तोन / सुश्शम ब्य 
सुगधाम, तृशराम का देटा ममोहर दम गोहेंटे 
आशण हो 
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सूत्रधार : मतलब ? 

विदूधक : भेवरा कंसे घूमता है ? गर गर गर पर एक ही जगह ।वत 
ऐसे ही मनोहर का बच्चा धूमेगा । 

सूब्रधार : नही समझा । 

विदूधक : वैसे तुकाराम बहुत सरल, बहुत सीधा है व ? 

सूब्रधार : लगता तो है ॥ 

विदूषफ : तुकाराम जैसे ही सघाराम, गगाराम सरल सीधे हैं । 

सूब्रधार : होगे, होंगे । 

विदूषफ : होगे ही । जिसके नाम में राम वे सभी सीधे जैसे जगजीवन «» 

सूच्रधार : समझा, समझा । भागे बोल । 

विदूषक ; फिर वह तुकाराम, गगाराम बनने के बजाय घासीराम गपो 
नहीं बना ? 

सूबधार : मुझे कोई भ्रापत्ति नहीं। 

बिदूषक : मुझे भी नहीं, पर होता नही । 

सूब्रधार : बयो ? 

विदृपषया ; क्योंकि शंबूफ़ से सेकर सभी को यही लगता है हि राम ने 
शबूक की हत्या उसकी भलाई के लिए ही की । 

सूब्रघार : अब तू बहुत गटराई से जा रहा है हाँ । 

विदूपक : नद्वी-नही मैं रामायण में जा पढुचा /ू। [तुर एक प्रात 
साकर रपा जाता है। मियावर रामघरद्ध गीणय, का 
घोषधा होगी है । रामचन्द्रजों की पदा में बिदृषत आमंना् 
होगा है। घोषणा देनेवासों में ते दो सेवक बस दोनों दा 
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यह रहते हैं। छत्र लेकर एक पाश्व॑ मे पड़ा। विदूषक बढ़ी 
शान से धोषणाप्रो का स्वीकार करता है ।] 
मंत्रीगण ओर मेरे प्रजाजनब ब॑ंघु-- 
[ध्राक्नोश करते हुए एक का प्रवेश करने या प्रयत्न] 
एक :; दया करो, प्रभु दया करो । 
विदूषक : द्वारपाल, उस याचक को मार्ग दो । उसे भन्‍दर आने दो । 
एफ : प्रभु मैं लुट चुका हू । मेरा रक्षण करो | [घुटने टेकता है] 
विदूषक : ययो याचक, कहो, क्‍या बात है ? 
एक : प्रभु मैं एक गरीब ग्राह्मण हू 
विदूषफ : क्या वात है ब्राह्मण ? हम तुम्हें निर्भय देते हैं । 
कोनसा संकट भा पढ़ा है, तुम पर ? 
एक : मेरे तझण पुश्र की मृत्यु हो गई हूँ प्रभु । इस रामराण्य में में 
प्रभागा बना हूं नाथ । 
विवूषक : क्या कारण ? 
एक : राज्य में जरूर कोई ऐसा पाप होगा, है भगवान्‌ शिस्त कारण 
भैरे पुत्र बी मृत्यु हुई । 
विदूषफ : ब्राह्मण, भाष चिता रहित होकर हमे आशीप दें । हम पाप 
के मूल को थोज छेंगे । राज्य का फोना-पोना द्यानवर, ढूँढ 
विदालेंगे पाप का मूलस्यान । अमात्य.... 
पृव्रधार ; आज्ञा महाराज,... ॥ 
बिदूपश : इस गरोव ब्राह्मण के सबट या उत्तरदाशिय हम पर है। 


दम पाज्ञा देते है, इसो समय जाओ । राग्य मा कोना प्रोना 
द्वान डालो । 
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सूव्रधार . मतलब ? 

विदूधषक : भेवरा कैसे घूमता है ? गर गर गर पर एक ही जगह । वे 
ऐसे ही मनोहर का बच्चा घूमेगा । 

सूत्रधार : नहीं समझा । 

विदूषक : बैसे तुकाराम बहुत सरल, बहुत सीधा है व ? 

सूत्रधार : लगता तो है। 

विदूषफ : तुकाराम जैसे ही सघाराम, गगाराम सरल सीधे है । 

सूच्रधार : होगे, होंगे 

विदूषक : होगे ही । जिसके नाम में राम वे सभी सीधे जैसे जगजीवग 

सूच्रघार : समझा, समझा । भागे बोल । 

बिदूषक : फिर वह तुकाराम, ग्ंगाराम बनमे के बजाय धासीराम माँ 
नही बना ? 

सूब्रधार : मुझे कोई प्रापत्ति नहीं । 

विदूधक : मु्े भी नहीं, पर होता नहीं । 

सूब्रधार : क्यों ? 

विदूषय : क्योकि शंयूफ से लिकर सभी को यही लगता है कि राम मे 
शबूक की हत्या उसकी भलाई के छ्िए हो की । 

सूब्रधार : अब तू बहुत गहराई में जा रहा है हाँ । 

विदृषक : नद्वी-नदी मैं रामायण में जा पटुचा हूं। [तुरुसत एक घासत 
लाकर रखा जाता है। सियावर रामघर्द्ध मी तय, की 
घोषथा होगी है। रामसस्धमी थी प्रदा में विदूया आमनाप 
होता है। घोषणा देनेवालों में से दो सेवक बन दोतों ठराद 
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खड़े रहते है। छत्र लेकर एक पाश्वे में खड़ा। विदृषक बड़ी 
शान से घोषणाओं का स्वीकार करता है ।] 
मंत्रीयण शोर मेरे प्रजाजन बंधु-- 
[प्राक्नोश करते हुए एक का प्रवेश करने का प्रयत्न] 
एक : दया करो, प्रभु दया करो। 
विदूषक : द्वारपाल, उस याचक को मार्ग दो । उसे भन्दर आने दो । 


एक : प्रभु मैं लुट चुका हू । मेरा रक्षण करो । [घुटने टेकता है] 
विदूषक : क्यों याचक, कहो, क्या बात है ? 
एक : प्रभु मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं । 
विधूषक : क्‍या बात है ब्राह्मण ? हम तुम्हें निभंय देते है । 
कौनसा संकट झा पड़ा है, तुम पर ? 
एक : मेरे तरुण पुत्र की मृत्यु हो गई है प्रभु | इस रामराज्य मे मैं 
प्रभागा बना हूँ नाथ ॥ 
विदूषक : क्या कारण ? 
एक : राज्य मे जरूर कोई ऐसा पाप होगा, हे भगवान्‌ जिस कारण 
मेरे पुत्र की मृत्यु हुई । 
विदूषक : ब्राह्मण, श्राप चिता रहित होकर हमे आशीप दें । हम पाप 
के मूल को खोज छेंगे | राज्य का कोना-कोना चानकर, ढूँढ़ 
निका्गे पाप का मूलस्थान । अमात्य....। 


सृत्रधार : आज्ञा महाराज... । 
विवूधरू : इस गरीब ब्राह्मण के संकट का उत्तरदायित्व हम पर है। 


हम भ्राज्ञा देते हैं, इसी समय जाओ । राज्य का कोना कोना 
छान डालो । 
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सूत्रधार : मतलब ? 

विदूषक : भेंवरा कैसे घूमता है ? गर गर गर पर एक हो जगह । क् 
ऐसे ही मनोहर का बच्चा घूमेगा। 

सूत्रधार : नहीं समझा । 

विंदूषक : वैसे तुकाराम चहुत सरल, बहुत सीधा है न ? 

सूत्रधार : लगता तो है । 

विदृूषफ : तुकाराम जैसे ही सथाराम, गगाराम सरल सीधे है । 

सूत्रधार : होंगे, होगे । 

विदूषकः : होगे ही । जिसके नाम में राम वे सभी सीधे जंसे जगजीवन« 

सूत्रधार : समझा, समझा । भागे बोल । 

विदूषक ; फिर वह तुकाराम, ग्रगाराम बनने के वजाय परासीराम कों 
नही बना ? 

सूत्रधार : मुझे कोई प्रापत्ति नही । 

विदूषक : मुझे भी नही, पर होता नही । 

सूत्रधार : क्‍यों ? 

विदूपवा ; क्योकि शबूक से लेकर सभी को यही लगता है कि राम नें 
शबूक की हत्या उसकी भलाई के लिए ही की । 

सूत्रधार : अब तू बहुत गहराई मे जा रहा है हां । 

विदूषक : नही-नहों मैं रामायण मे जा पहुंचा हूँ। [तुरन्त एक प्रासन 
लाकर रखा जाता है। सियावर रामचन्द्र की जय, वी 
धोपणा होती है । रामचन्द्रजी की झदा में विदृषक आसनहृप 
होता है । घोषणा देनेवालों में से दो सेवक बन दोनों तरफ 
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खड़े रहते है। छत्र लेकर एक पाश्वे में खड़ा। विवृषक बड़ी 
शान से घोषणाप्रों का स्वीकार करता है ।] 
मंत्रीगण और मेरे प्रजाजन बंधु-- 
[ध्राक्रोश करते हुए एक का प्रवेश करने का प्रयत्न] 
एक ; दया करो, प्रभु दया करो । 
विदूषक : द्वारपाल, उस याचक को माय दो । उसे भनन्‍्दर आने दो ! 
एक : प्रभू मैं लुट चुका हूं। मेरा रक्षण करो । [घुटसे ठेकता है] 
विदूषक : क्‍यों याचक, कहो, क्या बात है ? 
एक ; प्रभु में एक गरीब ब्राह्मण हूं 
विदूषक : क्या बात है ब्राह्मण ? हम तुम्हें निर्भय देते हैं । 
कौनसा संकट झा पड़ा है, तुम पर ? 
एक : मेरे तरुण पुत्र को मृत्यु हो गई है प्रभु । इस रामराज्य मे में 
झभागा बना हूँ नाथ । 
विदूषक : क्या कारण ? 
एक ; राज्य में जखूर कोई ऐसा पाप होगा, हे भगवान्‌ जिस कारण 
मेरे पुत्र की मृत्यु हुई । 


विदूषक : ब्राह्मण, श्राप चिता रहित होकर हमे आशीप दें । हम पाप 
के भूल को खोज लेंगे । राज्य का कोना-कोना चछानकर, ढूँढ 
निकारेगे पाप का मूलस्थान । अमात्य.... । 

सृत्रधार : आज्ञा महाराज... । 


विदृषक : इस गरीब ब्राह्मण के संकट का उत्तरदायित्व हम पर है । 
हम भाज्ञा देते है, इसी समय जाओ ॥ राज्य का घोना बना 
छाब डालो । 
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सूरधार : 


विदूपक : 


सेवक 
सेवक : 


विदूषक : 
मनोहर 
विदूषक : 
मनोहर : 

एक 


विदूषक 
मनोहर : 
विदूषक : 
मनोहर : 


विदूषक 


आज्ञा महाराज... । 

[इस बीच मनोहर को जकड़कर बांधे जबरदस्ती पी 
लाते हैं] 

यह क्‍या हो रहा है सेवक ? 


: महाराज, यह निषाद, अयोध्या के समीप वन में तपस्या कर 


रहा था । 
महाराज, यह प्रनर्थथारी जीव यहाँ प्राने कै लिए तैयार 
नही था । 


क्या नाम है तुम्हारा ? 


£ शबुक । 


तुम निपाद हो ? 
जी....। 


: विश्व सरक्षक भगवन्‌ यही दै वह पांप, मेरे जैसे गरीब 


ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु का कारण । यह भनधिकारी शुद्ध का 
तपोबल ही पाप का मूलस्थान है । 


: तुम तपस्या कर रहे थे ? 


जी.... । 
ब्रनधिकारी हो यह जानते हुए भी । 
जी। 


: पड़ा होकर] भ्रमात्य, हटा दो इस पापों को यहाँ से। भौर 


शिरच्छेद कर दो उसका [सिहासव से नीचे उतरता है। 
सिया रामचन्द्र की जय की घोषणा करते सब निकल गाते 
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है | झ्रासन उसी स्थात पर है । घोषणा के दौरान प्रासन के 
संमुख एक कुर्सी लाकर रख दी जाती है। पुराने ढंग की। 
विदृषक उस कुर्सी पर पाँव फैलाकर बैठता है ] 
विदूषकक : गणप्या, ए गणप्या.... । 
सूत्रधार : जी मालिक । 
विदूषक्त : भरे, गिरती छत को वलली लगाने जैसा क्‍यों तनकर खड़ा है ? 
सूत्रधार : ऐसे ही ! राह देख रहा हैं, मयादुराव झौर किसनराव जाने 
कब आएगे । 
विदूषक : अरे आएंगे न । जोशी महाराज को है उसकी फिकर ? 
सूबरधार : थ्रा गये न सभी । 
किशन : राम राम पटेल । 
महादू्‌ : राम राम । 
विदूधक : क्योंजी, जोशी महाराज, इस तरह से मुंह लटकाये बयों भते 
श्रा रहे हो ? 
महादू : बात ही कुछ ऐसी है । 
विदूषफ : कया हुआ ? 
किसने : झरे, तुक्या का बेटा हमारे देवता को श्रपवित्र करमे चला 
था? 
महादू : तुबया ने कहा कि जोशी महा राज पंचांग नहीं पढ़ राकते । 
विदृधक : क्या तुमने भपने कानों से सुना ?ै 
किसने ; तो कया मैं कूठ बोल रहा हूँ । 
विदूषक : भरे, फिर सालो हाथ हिलाते बयों घाए तुम लोग ? वर्षो 
नहीं ले आये उसे पकड़कर । 
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महाव्‌ 
विदूषक 


सूत्रधार : 


विदूषक 


पुकाराम : 


विदूषक : 


प्रवोहर 
विदूषक 


जोशो : 
विदूषक : 


जोशी : 


विदूषक : 


: नीचे खड़ा किया है । 
: मेरे सामने ले आओ | 


अरे, इधर लाग्रो उसे । [तुकाराम और मनोहर को बॉधकर 
पिराजी ले झाता है ] 


: तुक्या, क्या यही है तेरा बेटा ? 


जी। 
किसन जो बोल रहा है क्या वहु सच है ? यही बच्चा हमारे 
मंदिर की सीढी चढने वाला था ? 


: सच है ) 
; पूना-बस्वई जाकर बहुत ढींठ वन गया है लौंडा। ऐँ। 


नजर मिलाकर बात करता है । 
अरे, माफी माँगने तक को वह तैयार नहीं है । 
कैसे मांगेगा । मालूम पड़ा है न कि सरकार उनकी है। प्ररे, 
पर उससे क्या ? वह तो रही दिल्‍ली में पर दिल्‍ली बहुत 
दूर है। 
श्रब क्‍यों बोलती बंद हो गई ? बड़ी शान की बातें कर रहा 
था मेरे सामने । 
[ उठ खड़ा होता है ] श्रभी के श्रभ्मी इन दोनों को ग्रुड़ की 
उबलती कढाई में फेंक दो । और हाँ, जोशी महाराज, शहर 
जाकर डॉक्टर से कहना गुड़ बनाते वक्‍त हमारे दो मजदूर 
गुड़ की कढाई में ग्रिरकर जले हैं। कहना, जल्दी श्राना । 

[ सभी जाते हैं: मनोहर का आक्रोश ]--यह धन्याय 
है, जुल्म है। हम बेगुनाह हैं। गाँव वाले हमें गुड़ की कढ़ाई 
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में फेंककर जिंदा जला रहे हैं।[ केवल सूत्रघार और 
विदृषक मंच पर हैं। एक और कुर्सी न्‍्यायम्रति के लिए 
लाकर रखी जाती है। न्यायमूर्ति की अदा में विदृषक उस 
बुर्सी पर बैठ जाता है| कुर्सी के सामने टेबुल है । दो कटघरे 
लाकर रखे गए हैं ।] 
सुत्रधार : फरियादी मनोहर तुक्या “हाजिर हो$$ मुलजिम मनोहर 
तुबया हाजिर हो$$ [ मनोहर कटपघरे में आकर खड़ा रहता 
है ] गवाह पिन्या सकनाजी हाजिर हो&5 [पिराजी गवाह के 
कंटघरे में खड़ा होता है। दो वकील उपस्थित होते है । 
शपथ ग्रहण विधि सम्पन्न होने पर ] 
यकील : देखो पिराजी, इन केस में तुम्हारी गवाही ही अंतिम धौर 
महत्वपूर्ण है । 
पिराजी ; जी । 
वकील : इस मुल्जिमों को तुम पहचानते हो ? 
पिराजी : जी सरकार। यह मनोहर सवई, वह तुक्या सवई का भाई है। 
चकीतल : कब से पहचानते हो ? 
पिराणमी : एक ही गाँव में जन्म हुआ । गाँव ही में बड़े हुएं। बुजूरग 
फमठा के हैं हम झौर एक ही मालिक के पास सालदार थे 
हम । 
यकोल : किसके पास ? 
पिराजी : रायभान पटेल के यहाँ ? 
घकीत : कितने सालों से ? 
विराजी : बारह सास हुए । 
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बकील : 
पिराजी 


वकील : 


बकील : 
विदूषक * 
चकील : 
पिराजी : 
चकीत : 
£ नहीं । 


पिराजी 


वकील : 
पिराजी : 


चकील : 
- मेरे सामने ही पटेल से पैसे माँगे इन दोनों ने । 


पिराजी 


बकील : 
: भ्रभी पैसे नही हैं, आगे देखेंगे। 


पिराणी 


चकील : 
पिराजी : 


चफोल 


इतको बहूनें कितनी ? 

एक 

न्यायमूर्ति महोदय, गवाह से इस तरह के सवाल पृछकर मेरे 
मित्र न्यायालय के समय का श्रपव्यय कर रहे है । 

न्यायमूर्ति महीदय, इस गवाह का ब्यौरा श्रन्यन्त महत्वपूर्ण है। 
ठीक । झो. ,. । 

इनकी बहन की उम्र कितनी है ? 

होगी कोई वीस वाईस साल । 

उसकी शादी हो गई है । 


क्यो ? 

बहुत गरीबी है घर में साब। शादी के लिए उनके प्रास 
पैसा नही है । 

तुम्हें कैसे मालूम ? 


पटेल ने क्या कहा ? 


फिर ? 

मनोहर मे मुझसे कहा कि, श्रगर पटेल पैसे नही देंगे त्ती 
अखबार में खबर छापेंगे कि पटेल ने हमारी बहन की झावरू 
लूटने की कोशिश की । 


+ तुमने क्या किया ? 


विराजी : 


बकील : 
पिराजी * 
यकील : 
विराजी : 
यकीत : 
पिराजी : 
वकील 
पिराजी : 
बफोल : 
पिराजी : 


धकील : 
पिराजो : 
मकोल : 
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मैंने हर तरह से समभाने की कोशिश को पर जिसके यहाँ 
बारह साल नौकरी को, वहाँ पाँच छः सो रुपये भी न मिलें, 
इस बात पर बहुत ही गुस्सा आया उनको । 


प्रागे क्‍या हुआ ? 

गुस्मे में ही थे दोनों पटेल की हवेली पहुंचे । 

तुमने देखा ? 

अक्प्तर रात को वही रहता हैँ। उस दिन भी मैं वहीं था । 
प्रागे क्या हुम्रा ? 

बोलते... बोलते तीनों हाथापाई पर उतर धागे । 


: तो फिर तुबया की झ्राँखे किसने निकाली ? 


विकाली मही, निकली । 
अपने श्राप ? 
हाँ, भ्रपने भ्राप | बात यह हुई कि पटेल भगड़ा दालने की 


पातिर दरवाजा चंद करके अंदर जा रहे थे, तब यह दोनों 
दरवाजा ढक्ेल रहे थे। दरवाजे में बड़े बड़े कीले लगे हुए 
थे। तुबया मे जोर लगाकर दरवाजा ढकेल दिया। दरवाजा 
खुला पर कीले घुम्त गए भ्रांयों में भौर श्रांसें बाहर आा 
गईं । 

तुम बया कर रहे थे ? 

मैं भो पटेल के साथ दरवाजा बंद कर रहा था । 

न्यायमूर्ति महोदय, भव तक ली गई गवाही को यह गयाही 
अधिक स्पष्ट मररती है । मनोहर सवई और तुकाराम मई 
पर रायभान पटेल ने हमता नहीं किया था बतिकि वे तो 
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विदूषक 


चकील २ : 
: पिराजी, तुम जा सकते हो। [ पिराजी कटघरे से बाहर 


विदूषक 


किसने * 
विदूषक : 
किसने : 
: क्या नाम है तुम्हारा ? 


चिदूषक 


किसने : 
विदूषक : 
फिसन : 
विदूषक : 


किसन 


विदूषक : 
व 


किसने : 


भगड़ा टालने के लिए और आत्मरक्षा के लिए दरवाजा बंद 
कर रहे थे । इस दौरान खूद की प्रसावधानी के कारण 
दुर्भाग्य से तुकाराम की श्राँखें गयी। लेकिन मुलजिम ने 
न्यायालय मे झूठा बयान दिया और रायभान पटेल पर 
भूठा इल्जाम लगाकर उनकी बेइज्जती की, इसके लिए मैं 
श्रापसे प्रार्थना करता हूँ कि दोनों को संजा मिलनी चाहिए। 


: [ वकील से ] आ्रापको क्रॉस करना है ? 


नो, थैक्यू । 


श्राता है, इतने में भागते हुए करिसन प्रवेश करता है ] 
न्यायमूर्ति महोदय, हमें इन्साफ चाहिए । 

तुम्हारा केस रेकॉर्ड पर है। 

हाँ सरकार । 


किसन वल्द महादू रणखाबे । 
गाँव ? 

उरण गाँव 

प्रोसीड द केस । 


: न्यायमूर्ति महोदय, हम उरणगाव के गरीब कुस्मी । हम 


किसी भमेले में नहीं पड़ते । 
फिर यहाँ क्‍यों माये हो ? 
३०२ के तहत हम पर खून का इल्जाम लगाया गया है! 


दिदुपक 
(छसन + 


विदूपश + व 


छत : 


विदूपक $ 
(किसने + 
(ददूधक + 
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दरिद्रता का चक्रवर्ती सम्राट | लाचार नीति का प्रवक्ता प्राय 
चाणवय | मेरी श्राशा आकांक्षाश्रों के सभी चेतोहर शिल्प रुढ़िं 
एवं परंपरा के प्रस्तर के नीचे दवा दिये गये हैं। मेरी आत्मा 
की हुंकार कभी होठों के बाहर निकली ही नहीं। श्रापकी 
सीमा पार की हुई मेरी प्राँसुओं की सरस्वती कभी जी भर 
के प्रवाहित हो न सकी । पर आज मैं बोलने जा रहा है। 
युगन्युग से मेरे रक्त मे प्रवाहित ध्वनि से अंकुरित हो रही 
है शब्द की नयी कॉंपलें। नौली काली वेदना में ढिढ़रा 
हुआ रक्त भ्गज फूटकर प्रज्वलित कर रहा है शब्दों के 
भोतर की श्राग। में हूँ श्रापके आार्य-धर्म की मर्यादा तोइने 
वाला पापी श॑ंबुक । थहाँ मेरा ही तपोवल आपके लिए पाप 
का भूलस्थान सिद्ध हुआ । हर तरह से संभव होते हुए भी, 
सीता की इच्छा के विर्द्ध कभी आचरण न करने वाता 
भौदह चौकडियों के राज्य का अ्रध्िपति दशानन मैं ही हूँ! 
स्वर्ग की एक-एक सीढी चढते रह गए सभी यही और शेप 
रहे भ्रकेले भ्रध्विकार। छूत भरा कुत्ता देखकर उनकी प्रांखें 
भर ध्रागी । पर दिखा नही उन्हें कभी भाईचारे की माँग 
करने वाले यूयपुत्र का रक्त जो वह रहा है मेरे शरीर में । 
विश्वासघाती इंद्र की नफरत का जहूर मेरी धमनियों में बह 
रहा है जो ले गया कवच कु'डल। उस विष्णु के विरोध में 
भी जिसने विश्वामित्र के विश्वनिर्मिती के सपने का गला 
घोट दिया । नाथ की मोद में बैठा वात्सत्य मैं हूँ। मंगल" 
वेढा के ढेर के नीचे दबी हड्डियों की पुकार मैं हूँ। चले 
झ्राझी भगवन्‌--चली नही धीमे--इस गीत में भरी आतंता 
का स्वर मैं हुँ राष्ट्रविता को भी डंके की चोट पर चुनौती 
देनेमाला मैं ही हूँ । मैं ही हैँ वह सवई जिसे सच कहने के 


विदूपषक : 


सप्ती 
विदूषक $ 
किसने ६ 


ब्रावत | १४६१ 


बदले में अपनो आँसो का दान करना पड़ा। मैं ही हूं 
उरणगाँव का सानरवरे, उनपर पअ्रभियोग चतामे वाला 
जिन्‍्होने मेरे चाचा की बली चढ़ायी। मैं ही हूँ चिगारी 
जिसने पाँच हजार वर्ष पुराने दारु भण्डार को भाग लगा 
दी। देह के भ्रनेक आवरण भर समय के कितने ही मोड़ 
पार कर झ्राज मैं यहाँ झा पहुँचा हूँ। श्राज में खड़ा हूँ 
मदिर प्रवेश के मोड़ पर । श्रगर आप इसे गुनाह समभते है 
तो वह मैंने किया है, लेकिन मेरी भंवर जैसी गति को मुझे 
कही तो रोकना था। एक ही जगह चल रही परिक्रमा 
समाप्त करनी थी। न्यायमूर्ति महाराज, भ्गर मैंने गुनाह 
किया होगा तो बस्स यही है । मैं भंवर । एक ही जगह पर 
घूमता हुआ भंवर । 

[मनोहर पर स्थित प्रकाश मद होकर सारा मंच प्रकाशित 
हो जाता है। तुकाराम पूर्वंबत्‌ खड़ा है। दोनो कटघरे 
हठाये जाते हैं । बैठक वी रचना भ्रव बनी है । माथे पर 
शुक्र ठोषियाँ, एकाघ नीले रंग की भोर गेशए रंग की भी 
टोपी उनमे दियाई पड़ती है । 

भाईयों, क्या तुम्हे ऐसा लगता है कि इन बाप बेटों ने गुनाह 
किया है ? [इस बार विदूषक मुखिया की अदा और लहजे 
में बात करता है। समूह में से प्रतिसाद की आवाज हाँ। 
हाँ । हाँ |] ठीक है, ठीक है। कहते हैं क्रि पंच परमेश्वर 
होता है | प्रव लोकतत्र है । भगर तुम बह्रोगे तो इन्हें थामे 
भेज देने पर प्पने सोनापुर गाँव की इज्जत... । 
ना-ना-ना.... । 

अच्छा, तो फिर गाप ही कहिए, इन्‍्टं बया सजा दी जाय ? 
इन दोनों को गाँव से निकाल बाहर करो | तड़ीपार कर दो । 
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विदृषक 


महादु ४ 


विदृपक 


पिराजी : 


किसने : 
जोशी : 
: [फिर से उठकर] सरपंच साहव, इसके बजाय इन्हें थाने भेज 


पिराजी 


महाएू 


विदृषक 


पिराजी 


विवृषक : 


*+ कुछ भी हो पर ये अपने भाई हैं । 


बहिष्कृत कर दो इन महारों को, नही तो ऐसा करेंगे--इनके 
हाथ वोड़ेंगे । 


£ अब मोगलाई का जमाना गया। श्र तो लोकतंत्र है। कुछ 


रचनात्मक बात करो। 

[नीली टोपी पहने है। दबी नज़र से इधर-उधर देखता है। 
सभी की नज़र उस पर । जब उठकर कहता है] सरपंच ! 
ए-पिन्या-बैठ नीचे । 

सरपंच जी, मुझे लगता है ये दोनो जुर्माता दे दें । 


दीजिये। 


:ए पिन्या, नीचे बैठ । मालूम है बड़ा चुनकर आया है। क्यो 


रे, चुतकर आने का मतलब यह तो नही कि तेरी झकल बढ़ 
गयी है । बैठ नीचे । 


: बोलने दो, बोलने दो पिराजी को। लोकतंत्र मे सभी को 


बोलने का ग्रधिकार होता है । 


: सरपंच, मुझे लगता है, इन्हे एक बार माफ कर दिया जाए। 


[बड़ा होकर] भाइयो, [करतल ध्वनि] आप सब लोगो की 
बात मैंने सुन ली। कुछ भी हो, तुकाशम और मनोहर 
अपने गाँव भाई है। भाई भूल करता है इसलिए उसको 
मार-पीट करना, गाँव से बाहर निकात देना, जुर्माना कर 
दंड देना, ये बातें पुरानी हो गयी है। गांधीबावा कहते हैं कि 
श्रव रामराज्य चाहिए । [करतल ध्वनि] तो इन्होने ग्रनाह 
किया फिर भी हम इन्हें बहिप्कृत नही करेंगे। भला-दुरा 
नही वाहेगे । जुर्माना नही छेगे। श्रीमान्‌ पिराजी के कथना- 


पिराजी 


विदृषक 


किसने : 


विवृषक्ष 
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चुसार हम उन्हें माफ कर देते हैं। [करतल घ्यनि] रहरो-- 
माफ करने से श्रादमी सर चढ़ जाता है। फिर से दुवारा 
गुनाह करता है। इसलिए सज़ा होनी ही चाहिए । बिल्कुल 
मामूली सजा। अपनी माईनवबाप सरवगर की प्राज्ञा से 
पपने गाँव में सामूहिक कुओ की खुदाई हुई है। पानी अब 
दो-चार हाथ पर ही लगेगा । यह कुप्ता हम सबका है, तव 
बाकी बचा हुआ थोडा-सा जो काम है, वह ये दोतों करें। 
[करतल ध्वनि] इसमे गाँव के फायदे के साथ ही इनका भी 
फायदा हैँ । क्यो तुकाराम, मनोहर, तुम्हे मंजूर है ? 


: [बीच में ही) मजूर है मालिक, वे कया बोछेंगे । उन्हें कुछ 


सूक नहीं रहा है । 


: भ्रव भागे की सारी व्यवस्था किसनराव पटेल देखेंगे। क्यों 


किशनराव ? 
समझ लोजिए हो गई व्यवस्था । 


४ सभा बरझास्त [तालियाँ] 
सभी : 


[सभी एक लग॒-ताल में नाचवे लगते है। तुकाराम और 
मनोहर को घेरा डालते हुए। बीच में दोनो का बुप्मा योदने 
का अभिनय] 


'विदूषक : परे, स्रिफे तालियाँ बयो पीट रहे हो ? बोले, महात्मा गाँधी 
की... 
सप्ती : जय । 
वियूषक : गरीदो हटाप्रो 
सभो : हाय बठाव--[लय में माचने सगते हैं। परणारों से विदृषद्र 


भौर किमन को आपम में सकेत से कुछ बातचीत । तुकाराम 
प्रौर मनोहर पर लात रंग का प्रकाश आता है। विदृपक्का 
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सृत्रधार : 
विदृषक : 
सूक्रधार : 
विदुषक : 


सुब्रधघार : 


विदुषक 
विदृपक 
सुन्नधार 


विवृषक 


प्रोर सूत्रधार श्रागे भाए हुए। किसने पढेत कुछ अलग 
खयाल मे दूर खड़ा है। मच पर मंद प्रकाश । भीत एवं 
तालियों की श्रावाज कुछ इस ढंग से प्रा रही है मानो दृश्य 
बहुत दूर से दीख पड़ता है।] 

लिय ताल मे | क्या करे है ? क्या करे हैं ? 

कु्आँ खोदे है । कुप्रा खोदे है । 

कितने मजदूर कुझ्माँ खोदे है ? 


दो मजदूर कुआं खोदे है । 
दो महार काम करे है। 


कुशों किसका ? कुआआओँ किसका ? 


: कुआँ गाँव का । सभी गाँव का । 

४ पानी किसका ? पाती किसका ? 

: पानी गाँव का ही नही महारो का । 

+ धोखा गरीबों को । धीखा महारो को । 


[सुरुग की बत्ती सुलगावार किसमराव दूर भागते हुए सभी 
को चिल्लाकर सचेत करता है, हट जाओ-भागो-दूर भागो-: 
सभी दूर भाग जाते है । मनोहर और तुकाराम की बाहर 
निकलने की छुटपटाहुट लेकिन तभी सुरंग की विस्फोट को 
आवाज सुनाई देती है । दोनों घायल गिर पड़ते है। विद्वेपक 
ग्रौर सूत्रधार स्थिर-पापाणवत्‌ । अपने ही रस में मस्त 
दिण्डी का प्रवेश । विदृठल का उद्घांप । “हरि नाम का 
अंडा फडकेगा।” बदते हुए दिण्डी का प्रस्थान, इससे 
तुकाराम और मनोहर भी शामिल होकर मिकल गये हैं। 
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मंच पर प्रव केवल सूथघार और विद्ृपक और एक स्तब्ध 
शांति । धीरे-धीरे, ढोलकी श्रौर तुनतुमे की त्ताल शुरू होती 
हैं ।] 

विदृषक : यहाँ नही रहना । 

सृत्रधार : यहाँ नही रहना । 

विदूपर  पीछे-पीछे जाना । 

सूत्रधार : पीछे-पीछे जाना । 

विदृषक्ष : श्रागे-प्रागे बढ़ना । 

सूत्रधार : भागे-भागे बढ़ाना । 

विदृषक : पोछे नहीं जाना-प्रागे मही बढ़ता । 

सूब्रधार ; पीछे नही जाना-प्रागे नही बढ़ना । 

विद्वूषक : गोल गोल घू मना जी-गोत गोल घूमना । 

सूठधार : गोल गोल घूमना जी-गोल गोल घूमना । 

विदूधक : अंग संग घूमना जी-अंग राग घूमना । 

सूतब्रधार : अग सम घूमना जो-अंग संग घुमना । 
[अपने ही अतराफ घूमने लगते है । तभी पदाक्षेप] 


झनुवाद : प्रा. वामन जगताप 
मिलिंद विज्ञान महाविद्यालय, 
ओझरंगाबाद 


१. महाराष्ट्र के लोफनाटूय तमाशा में बयासूत्र बाग सकेत । 


हे. पोतराज : जनजोवन में पूजा स्थान प्राप्त हुई देवी 'मरोग्राई! कया 
भयत ६ 





है. प्रभग पी रचना प्रा. अमृत देशमुप । 


रचना शीश सेथक |अनुवादक 


भूल मराठो रचना £ नाव मससेला गांव + प्रा. श्रविवाश डोबस 
हिन्दी अनुवाद + विन चेहरे का गाँव : प्रा, बी. के. चौदन्ते 


प्रकाशक ६ 'निकाय' त्रेभासिक 
दीपावली विशेधाक १९७७ 
सपादक, डॉ. श्रा. भतक बोखडे, 
पवकाय,' वुद्धनगर, डॉ. भाम्बेडकर मार्ग 
नागपुर-१७ 


मंचन : दलित थिएटर, औरंगाबाद 


नजिज++_+ह8ंनऋंतत२ं€६ह 
अनुवाद, रुपास्तर सथा मंचन के लिए लेक फो पूर्व सम्मति आवश्यक है। 
लत 


सवके : भरा, अविवाश डोलग, 
मिलिंद कला महा विद्यालय 
औरंगाबाद-४३१००२ 


बिन चेहरे का गाँव 
() प्रा. श्रविनाश डोलतस 


[मंच पर कोई भी नही है, श्रचानक दर्शकों में से दो चार 
खोग शिकारियी के समान दौड़ते श्राते है! मंच पर भाने के 
बाद शिकार को लेकर नाचने लगते हैं। बेहोशी की सीमा 
तक नाच बढ़ता जाता है। घितरार को कंधे पर उठा से जाते 
है। मंच रिक्त। कुछ ही क्षणों मे सूत्रधार वा आयमन- 
निवेदक का रूप] 

नियेदश ४ राम राम, जयभीम, सलाम, ममसस्‍्ते । आप वया समझे, यह 
जंगली नाच था ? नहीं माई-वाष, यह घापया हमारा सेल 
है। इन्सानों का जुगजुग से चला झा रहा इन्सानों का सेल 
[जावा हे 
(एरिप फावन् एरफणाव5 बग उच्चारण इरते हुए कोर कया 
सामूहिक स्व॒र। निवेदक दर्मकों में जैसे किसो वो ढदता है । 
फिर जैसे परिचित को देखकर....] 
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सूब्रधार 
एक 
कोरस 


निवेदक २ 
बूसरा एक 
कोरस 
निवेदक 
दोनों 
निवेदक 


दोनों 
निवेदक 


माई-बाप श्राप नीचे क्‍यों बेठे है ? आइए, मंच पर भाइए। 
ग्रखिल भारतीय जनता की ओर से मैं आप से प्राथंना करता 
हूँ कि झ्राप यहाँ पधारिए । 
(दर्शकों मे से एक आवाज--मैं ? ] 
हाँ, हाँ ! आप ही माई-बाप, भाइए, भ्रापके बिना सेल कसे 
शुरू होगा ? आइए ''! 
[दर्शकों में से एक मंच की झोर बढ़ता है। चाल-ढाल से 
मगरूर] 

: आइए माई बाप । [एक मच पर उपस्थित ] आपकी परिचय ? 

+ हम ...मुखिया। [जैसे झ्राया था, वैसे ही लौटता है| 

: ए मुखिया--ए मुखिया । 
(दूसरा एक बता है] 

+ श्राप ?ै 

: मैं ? गाँव का पटेल | [जाता है] 

3 यह गाँव के पटेल....यह गाँव के पटेल ....। 
[कोरस चल रहा है, वीच मे दो वूढे आते है] 

: ठहरो, ठहरो, ठहरो ! शहंशाह श्रालमपनाह तशरीफ ता रहें 
है। [दोनो चकराते है| प्राइए-आइए, झ्रापका नाम ? 

- जोहार, माई-बाप जोहार....। 
हम गाँव के चछूत महार । 

: तो तुम बाँव के अछूत ....? 

: जी माई-बाप । 

£ कौनसे गाँव के ? 
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महार : गाँव सरहद नही है माई-वाप । 
लियेदक : गाँव सरहद नही ? 
दोनों : नहीं--माई-बाप । 
निवेदक : गाँव नहीं--सरहद नहीं, कोई वात नही, हम तुम्हेँ गाँव देंगे। 
सरहद देंगे । मकान देंगे । 
दोनों ; [चुप] 
निवेदरक : भौर कुछ चाहिए तुम्हें ॥ 
दोनों : [चुप] 
नियेदक ६ रोटी देंगे । मिट्टी देंगे । गाँव देंगे । पाती देंगे । धरती देंगे । 
ग्राकाए देंगे । भ्रव तो कुछ बोलो, हाँ-हाँ, बोलो-बोतो । 
दोनों : [रुककर जोहार करते हैं] 
निवेदफ : जमीन देंगे। सरहद देंगे । गवि देंगे । 
दोनों : दो माई-याप । 
निवेदफ ; पानी देंगे । 
दोनों : दो माई-वाप । 
निवेदफ ६ दिस इक्ष टु संटिफाई देंट सो अंण्ड सो विलॉगुस दु घेदुयुल 
कास्ट सबकास्ट महार हिंपर वाय गिर्दन अंधॉरिटी टु देम, 
डु हँव देधर भोन विसेज । दीक है ? 
दोनों : जी माई-बाप । 
निवेदक : गाँव काया नाम ? 
दोनों : नी ? 
जियेरक + एरणर्बार....। 
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दोनों + जी । 
निवेदक : ठहरो, ठहरो । 
कौन हो तुम ? 
दोनों : जोहार माई-बाप णोहार 
हम अछुत महार । 
कोरस : जोह्ार माई-बाप जोहार 
एरणगांव के भ्रछूत महार । 
निवेदफ : युगनयुग से.... 
दीनों : मछूत महार । 
निवेदफ : शताब्दियों से गुलाम । तुम्हारे स्पर्श से सारी धरती प्रपवित्र 
होती है। तुम्हारे साये से हम अमगल होते है। तुम पूर्व 
जनम के पापो के हो चंडाल । 
तुम्हारा शब्द 


फोरस : छुम्माछात-छुआध्चात-छुआछात । 
निर्देदक : तुम्हारा स्पर्श---? 

कोरस : कल कित-कल कित-कछकित ! 
निवेदक : तुम्हारा साया ? 

कोरस ४ महापाप-महापाप-महापराप ! 
निवेदक : तुम्हारे कारण--? 

कौरस : धमम भ्रप्ट, धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, । 
निवेदक : तुम्हारे वगरण ? 

कोरस : हम कलंकित-हम कलंकित--- 
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महार : हमारा शब्द--? 
फोरस : छूआछूत-छुप्राएत--+ 
महार ३ : हमारा साथ--? 
कोरस : महाप्राप, महापाप । 
हम गाँव के प्रष्टूव महा र 
हमारा स्पर्श कलकित 
हम एरणगाँव के ग्रछ्ठत महार 
हमारा शब्द छूम्राछूत । 
निवेदक : तो तुम एरणमगाँव को जाओ । 
दोनों ! जी, माई-बाप । 
नियेदफ : एरणगाँव में रहो । 
दोनों : जो हुबुम माई-बाप--। 
हिवेदक १ : ऐसे ही एक नगर की कहानी सुनेगा कया भूल जाएगा। 
दोनों : जी नहीं माई-ब्राप । 
नियेदश २३ : तिया हुप्रा “बरत” फेंक देगा । 
दोनों : जो नहीं, माई-बाप । 
विवेदफ १ : तो जाप्रो, सुपी रहो, राज करो, गद्दी ईश्यर की इच्छा । 
[दोनों जाते हैं] 
नियेदक १ : मदार गए । 
कोरग : मार गए । 
निरेदक : महार सु्री हुए ? 
कोरस ; नहीं मदाराज--। 
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निवेदक २ : 
कोरस : 
निर्वेदक २ : 
कोरस 
नियेदक : 
फोरस : 
निवेदक : 
निवेदक : 
कोरस 
नियेदक 


फोरस : 
निवेदक : 
नियेदक १ : 
निवेदक २ : 
निवेदक १: 
निदवेक २ : 
निवेदक १: 
फोरस : 


अछूत बेईमान हुए ? 
नहीं महाराज । 
महार मस्ती में श्राये ? 


: नहीं महाराज--! 


फिर? 
बदले, लड़े, मंदिर में प्रवेश कर गए । 
महारों ने नक्वार दिया । 


जानवर मर गया। 


: महारों ने नहीं ठोया । 
* जोहार नही किया। चयबदार तालाब के पानी में तमाम 


दलितों ने गुलामी को आग लगा दी। पानी तड़पा, परादी 
फटा, पानी रोया, पानी ने श्राग को जन्म दिया। पावी बदल 
गया । महार पढ़ने लगे । 

बदलते, लड़े, पढने लगे । बदलने लगे । 

ठहरो, ठहरो । 

क्या हुम्ना ?ै 

बैन आ रहा है ? 

सरकार ! 

नहीं महाराज 

फिर ? 

पढ़ने लगे, लिखने लगे । 

पढने लगे, बोलने लगे । 


बिन चेहरे का गाँव / १४३ 
नियेदक २ : बदले । महार प्राए। [एक युवक का प्रवेश] 
नमस्ते । 
युवक : समस्ते । 
कोरस ; जयहिन्द । 
युवक : जयहिन्द । 
निवेदक १ : जयभोग । 
युवक : जयभीम । 
फोरस : राम राम । 
पुयक : [चुप्पी] 
फोरस : हमने कहा नमस्ते तुमने कहा नगस्ते । 
हमने बहा जयहिन्द तुमने वहा जयहिंन्द । 
हगने वहा जयभीम तुगने यहा जयभीम । 
हमने यहा, राम राम, तुम चुप । 
नियेदक : हमने फिर से कहा राम राग । 
पोरस $ तो भी तुम चुप । 
जिदेदक १ : हम क्या सम ? 
युवक : हम राम को मानते नहीं । शंबुक या शिरच्ट्ेद फरने बाते 
गरमंवती सीता को पर से बाहर निशरालने वाले राम को हम 
मद्दी मानते । 
नियेदक २ : बहुत ही तीगे प्रियार लगते हैं । 
जिषेदक १ : भयंकर-- 
निषेदका २: ये कौग ? 
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निवेदक १: ये दलितों के नेता 
निवेदक २ : दलिमों के नेता ? 
निर्वेदक १ : बड़े नही, छोटे नेता । 
निवेदक २ : याँव के नेता । 
कोरस : छोटे नेता, गाँव के नेता, नये नेता । 
शिक्षित नेता, गाँव बदलना चाहने वाले नेता ! 
लिवेदक १ : आपका गाँव २ 
युवक : जहाँ, जहाँ दलित वहाँ मेरा गाँव । 
निवेदक २ ४ भर्थात्‌ जहाँ भ्रद्धृत--१ 
युवक : मातंग, चमार, ग्रादियाती 
निर्वेदक २ ५ वह तुम्हारा गाँव । 


कोरस ४ जोहार, माई-वाप जोहार । 
हम गाँव के सरदार । 


मिवेदक २ ; ये गाँव के--। 
१; सरदार याने लड़ने वाले । 
निरवेदक २ : इनका गाँव ?ै 
वही । अपना एरणगाँव ॥ 
निवेदक १: एरणगाँव--4 एरणगाँव के पढेल, एरणगाँव के मुधिया 
महार एरणगाँव के श्रौर ये भी । 
निरयेदक २ : यह एरणगाँव के नेता । रामदास नन्‍नवरे । 
फोरस + एरणगाँव-एरणगाव-एरणगाव 
वहाँ के पटेल, वहा के पटेत ॥ 
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निवेदक १: 


निरबेदक २: 


युवक : 


सभा से आवाज : 


गुयक : 


आयाश : 


उसने गाँव की परम्परा तोड़ दी-न 
परम्परा त्तोड़ दी । 
परम्परा तोड़ दी । 


परम्परा तोड़ दी । वह अंग्रार वन टूट पड़ा, हजारों वर्षों को 
दासता के बिरोध में | वह्‌....उत्तरा और भाषण देने लगा। 


[निवेदक एक शोर बैठ जाता है। कोरस से दो दी तोग 
सभा सुनने के लिए बैठ जाते हैं] 

तो हजार वर्षों की दासता, गुलामी तोड़नी है हमें। बाबा 
साहेव के सदेश से दुत्कारना है भ्रछृतापत। फेंक देता है 
यह महारकी का पेशा । श्राज से महारकी बंद, जोह्दार बढ, 
गाँव में रोटी नहीं मांगनी है। उस बासी रीटी के दुकड़े 
हमारे खून मे गुलामी, लाचारी, वेबसी पनपाते हैं। देयो, 
देखो तुम्हारे शरीर की श्रोर । पीठ-पैट एक हो गया है । तुम 
मेहनत फरते हो स्ेत पर, खतिहान पर, फिर भी खाने के 
लिए अ्रनाज नही । जीते हो बासी टुकड़ों पर कुत्तों ज॑सा। 
हमें कुत्ता नहीं बनना है। किसी के आगे गर्दन नहीं भुकानी 
है । ढोने दो जानवर गाँव को, सफाई करने दो उन्हें पशुओो 
के मलमूत्र की । तुम्हें नही जीना है उस तरह। श्रधिकार 
के लिए झगड़ना है। समझते हो, अधिकार के लिए भंगड़तां 
है । समभते हो, अधिकार वया होता है| 

पर साएंगे क्या ? 

गाँव से नहीं डरना है। भरे, कुत्ते की दुम पर पैर रख दो तो 
वह भी काटता है। तुम तो श्रादमी हो । भादगी की तस्द 
रहना सीखो । 

पटेत मुथिया क्या कहेंगे ? 
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पुयक : ज्यादा से ज्यादा बया कर छेंग्रे ? काम से निकाल देंगे। 
दुकान बंद कर देंगे । पिछले दो दिनों में वया किया, यही 
नारे 
सभो : हाँ-हाँ--। 
घुदक : शौर फिर भी तुम्हे उनकी चिन्ता है। नमक नहीं, मिर्च 
नही, गुड़ नही दिया उन्होंने। दो दिन भूषा रपा तो भी 
तुम उन्हीं फो सोचते हो । 
आयाज : उनके हाथ में सत्ता है, गाँव उनके इशारे पर चलता है । 
ग्रुवद् : पर आज से हम उनके इशारों पर नहीं घलगे । ग्रामएचायत 
के इलेवशन में उन्हें वोट नहीं देंगे 
आवाज $ यह बात विरकुल ठोक है । 
पुयश्ष : सो फिर यह तय हुमा । 
राप्ो ; हाँ तय हो गया--हाँ तय हो गया । 
[सभा समाप्त हो जाती है ।] 
नियेदक १ : रामदास ने कहा, दलितों मे सुना । रामदाय ने तय दिया, 
दलितों ने तप किया । रामदास नहीं बोला, दलित नहीं 
बोले | रामदाम हू बोले, दलित हाँ बोते । रामदास एरणगाँय 
या नेता हो गया । 
वियेदक २ : दलितों की पंचायत बैठने लगी । रामराम पच बना । दलितों 
डे; संगठन की मन्रशक्ति रामदांस के शब्रें में आयो॥ 
निषेदक १ : रामदास बोलने लगा । 





बोरस : दलित सुनने लगे । 
नियेदक २: रामदास चतने लगा । 
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कोरस : 
निवेदक १: 
फोरस ; 
नमिधेदक २ : 
कोरस : 
नियेदक १ : 


फोरस : 


निबेदक २ : 


लनिर्येदक १: 


कोरस : 


निदेदक १: 


दल्लित पैर उठाने तथे । 

रामदास सुनने लगा । 

महार बोलने लगे । 

रामदास ते कदम उठाया | 

महार चलने लग्रे । 

गाँव में कामाफूसों शुरू हो गयी। गाँव की दीवारें हंसने 
समी | गाँव का अधा शअ्रतीत डरने लगा, कॉपने लगा। 
अनहोनी होने लगी । 

डरने लगा गाँव 

डरने लगे फिककने लगे । 

भनहोनी होने लगी 

गाँव चिंता में डूब गया । 

गाँव के सामने सवाल उठा मरे हुए पशुओ को कौन ढोएंगा ? 
मौत मब्यत की खबर कौन पहुँचाएगा ? खलिहान से धात 
घर कीन लाएगा ? 

लावारिस लाश कौन उठाएगा ? जलतन कौन चीरेंगा 
खेत में मेहतत कोन करेगा ? 

लाश कौन उठाएगा ? 

मरे हुए पशु को कौन ढोएगा ? 

जलेतन कौन चीरेगा ? 

खेत मे काम कौन करेगा ?ै 

गाँत चिस्ता में डूब गया । 

गाँव का रुखवाला कौन ? "जागलुथा” बौत ? बेगारी 
कौत ? गाँव विचारों में डूबा । 
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कोरस : गाँव विचारों में डूबा | गाँव चिन्ता मे डूबा। माँव विग्रड़ 
गया। गाँव उबलने लगा । प्लागम बरसाने लगा। अनहोगी 
होने लगी । 
नियेदक २ : गाँव के कुलकर्णी को गाय मर गईश _ 
मर गई माने कोठे मे मर गई । लः 
व्यक्त १; गौमाता घल बसी । 


ध्यक्तित २: गौमाता इहलोक से च 





निवेदयः १ : कुलकर्णी दु.पी हुए । 
कोरस : कुलकर्णी की गाय मर गई। गाँव की मामातों मर गई । 
कुलकर्णी दुःणी हुए गाँव दुःयी हुमा | गाँव उयलने लगा, 
भ्राग वरसाने लगा। गाँव विचार में डूब गया। 
नियेदर : गाँव के सामने सवाल यड़ा हुमा । 
शोरस : गौमाता घल बसी | गौमाता ने प्राण त्याग दिया। गोमाता 
गयी | 
निम्देदक १ : गौमाता का प्रन्तिम सस्कार कंसे होगा ? 


कोरस : गाय मर गयी । गोमाता मर गयी । 
गाँव दु यी हुपा, गाँव चिन्ता में डूब गया । 
निवेशक ३ : गोमाता कोन दोएगा । 
यौन ? याने महार ? 
नियेदश १ ३ महारों मे पशुमों रो ढोने या काम छोड़ दिया 
फोरस : महार बदल गए। मद्दार पड़ने लगे । चुद्ध बन गए । 
प्यक्त १ : एस्घ गौर फे मद्दारों ने यदे काम घोट़ दिये । 
गौँय के सामने सवाय उठा । 
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व्यक्ति २: 


कोतवाल 


तुस्पा 
कोतवाल : 


तुब्या : 
कोतयाल : 


तुक्पा 
कोतवाल : 
तुब्या : 
कोतचाल 
तुक्पा : 
फोतवाल 


तुबया : 


[वाध्या मुरली) खबर प चायी जी । 

मिरे वाध्या रे--देवा देवा तू रे जी] 

तब कोतवाल श्राया । गाँव के बाहर आया । गाँव की महार 
बस्ती मे उसमे झ्ाबाज दी । 

कोरस में से एक व्यवित कोतवाल बनकर] 


: अरे राम्या 


जजिवाब नहीं] 

अरे ओ ....! 

तुकक्‍्या, तुकक्‍्या....श्ररे श्रो तुक्या.... 
[कोरस में से एक व्यक्ति तुका बनकर] 


: क्यो चिल्लाता है रे ? 


गाँव में गाय मर गईं ? 
अच्छा फिर--? 


पटेल ने पूछने के लिए बहा है कि बस्ती के लोग उरो ढोयेंगे 
या नह्दी 


+ कह दिया ना एक वार कि यह काम हमने छोड दिया है । 


पर पचो से क्या कहूँ ? 
कह दे, हमने वैसे काम छोड़ दिये है । 


+ तुक्या, बयो बेकार के खटते हो ? 


हम ये करने वाले नही यानी हागिज नही । 


£ तीन दिन हो गए बदबू फँली रे भव । 


ज्यादा बाते मत बना । गाँव के हाथ क्या बाघ रसे हैं हमने ? 
कोरस में मित्र जाता है] 
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कोतवाल : मुर्से क्या ? मैं चला । ! 
[हाथ नचाते हुए कोरस में मिल जाता है] 
फोरस : मद्दार पढ़ने लगे । मद्दार बदलने लगे । महार बोलमे लगरे। 
महार नाचने लगे । एरणगाँव के महार बोलने लगे। 
नियेदक १ : महारो ने मर्यादा छोड़ दी | महारो ने गाँव की परम्परा तोड़ 
दी । पटेल की सत्ता को नकारा । 
[कोरस में से एक “रायरंद”” बन नाचता हुप्रा प्राता है ॥] 
थ्यक्ति १ : तुबड़ी भर देना, भव बाजीराव नाना 
बाजीराव नाना अब बाजीराव नाना 
ये गाँव के पटेल की गद्दी मुखिया की गद्दी 
मुझिया के पुरखों की ग्द्दी--तु बड़ी भर देता । 
[नाचते हुए कोरस की भोर बढ़ता है। » - 
कोरस : कोई नहीं नावा--कोई नहीं नाना +$__« 
तु बड़ी भर देवा, कोई नही ताना । , 


ह5 के 


नियेदक : महारो ने गाँव वी सत्ता को नकारा । एरणगाँव नंगे रामदास 
बोलने लगा । 


कोरस : महार सुनने लगे । 


लिये 32० हज लि 
डक १; महा।र रामदास को नेता मानने लगे । उसे जादूगर समझते 
समे । हा » न आर मी आर 2 


5ड्घ्ड 


निदेदक : गाय सड़ गयी । 
निषेदश २ : गाय पड़ी रही | ठोन दिन ग्रौमाठा कोर्ठ में सोती रही । 

कोर्स : याँव घिड़ गया। गाँव बियड़ गया $ गव कांप गया ।>जीक 
बिगड़ गया।. « ,. 5 -““ ८“ -5- /' 
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निवेदक १ : गाँव कहने लगा, रामदास नन्‍्लवरे ने गाँव को बिगाड़ दिया। 
तंग आकर गाँव बेबस हुआ । क्रोधित हुआ । रामदास के 
पिता का गाँव ने गाली प्रदान कर उद्धार किया। [गोघूली] 
रामदास उसका बाप-दोनों के नाम से किया गया उद्धार 
जीजी जी जी.... 


मिवेदक २ : गाँव ने गाय ढोयो । 
दया रे-देग्या--अनहोनी भयी ! 
(कोरस मे से एक नाचते हुए ग्रागे ग्रात! है] 
नियेदक १ : क्या हुप्ना ? 
एक : कैसे मैं कहूँ ? 
कोरस $ प्रनहोती भयी । 
एक : मैं क्या जानू” ? 
कोरस : प्रनहोनी भयी । 
एक : किसे मैं कहूँ ? 
कोरस : प्रनदोनी भयी । 
एक : दैंय्या रे देंव्या---भ्रनहोनी भगी । 
कोरस : अनहोनी भयी । 
निवेदक १ : गाँव के पटेल ने याय की दुम पक्रडी । 
भिवेदक २ : मुखिया ने पैर । 
कोरस : क्या ? 
निवेदक १ : पटेल ने दुम पकड़ोी--मुखिया ने पर । 
कोरस : प्रनहोनी भयी, भेैय्या प्रनहोनी भयी । 


बिन चेहरे का गाँव ( १६३ 


निदेदक २: प्रधटित हुप्रा । कुलकर्णी की गाय को गाँव ने ढोया । 

'निवेदक १: गाँव उबल पड़ा। गाँव चिढ उठा। गाँव बिगड़ गया। 
रामदास ने गाँव को भड़का दिया । 

नियेदक २ : गाँव के सामने सवाल उठा। गाँव विचार करने लगा। 
रामदास ना होता ठो....? 

कोरस : महार नही बदलते,...। 
'निवेदक १ : गाँव विचार करने लगा, रामदास ना होता तो....? 
कोरस : महार आँख उठाकर वात न करते । 
निवेदश २ : रामदास ना होता तो....? 
कोरस : इतने बुरे दिन न पाते ...। 
[गाँव चिठने लगा | रामदास पर आग बबूला होने लगा ।] 
निवेदक १: ओर परम्परा के रक्षक गाँव वाले.... 

निवेदक २ : सस्कृति की रक्षा के लिए सन्नद्ध हुए। रग-रग में खूत खोसने 
लगा । 

निवेशक १: दुर्ग पर हमसा बोलने के लिए शूरवीर प्रागे बढ़े । 

कोरस : गाँव जिन्ता में डूब गया। गाव किक्र में डूब गया। गाँव 
... डहानाफूसी करने सगा । 

'निवेदक २ ; इकट्ठा होकर गाँव विदयार करने सगा। 

'निवेदश ९ : रामदास को हत्या किये बिना खाँव के इतिहास को पर्थ नहीं 
था। उन्होने भगवान्‌ से प्रायंना की, है भगवान्‌ मणशिस पार 
करने की हिम्मत दे। धपनेन्मापकों हम तेरे .  « 
निद्दावर कर देंगे । भष्डारा उछालेगे घोर उससे 
जआाएगो । 
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कोरस £ येलकोट येलकोद--जयथ मह्हार। 
येश्कीट येलकोट--जश्न मल्हार | 
जेजुरीके खडे राया-जागरण को झाइए । 
[कोरस माँव की पचायत बन जाती है। मुद्िया पदेल बैठे 


हुए] 
गाँव की पंचायत बुलाई गयी । 


गाँव की पचांयत बुलाई गयी । 
मुखिया : लगता है महार मस्ती में भा गए हैं । 
चटेल : श्रौकात ही भूल गए । 
व्यक्ति १; गाँव की बात नही मानते, यह तो खूब रहा । 
मुखिया : भ्रजी, उनका बाप मानेगा । 
व्यक्ति २: और अगर न माने ती....? 
पटेल : गाँव में कंसे रह सकेंगे ? 
व्यक्ति ३ : भ्रव क्या करना होगा ? 
पटेल : राणा से कह दो, कल महारवाडा नहीं दिखेगा । 
मुझिया : पटेल, जरा धीमे ॥ ग्राम पंचायत का इलेक्शन है । 
पटेल : ठीक है। हो जाने दो । फिर देखेंगे कंसे रहते हैँ । 
मुछिया : पटेल, फिर देखेंगे ? वह फिर से बोलना शुरू करेगा। 
- पटेल : मरने दो हरामजादों को। पटेल की बात मही मानते, कोर्द 
मजाक है ? फिर हम गाँव मे रहें ही किसलिए ? 
मुखिया : इलेक्शन । 
पटेले : यह इलेक्शन के लिए ही तो चुप रहना पढ़ता है मु्धिया, 
बरना उनके बाप-दादाप्ों ने कर्मी देखा था इलेक्शन ! 
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मुझिया ; झोर बब सुना है अछूठ का वह सोडा मेरे खिलाफ चुनाद में 
खड़ा है । कोई बह दो उनसे, भ्रपनी हैसियत का खयाल करो। 
अ्यक्ति ४ : पध्रतः भव जया करता होगा ? 
मुछिण : इलेबशन तक ठहरो, फिर देखेंगे 
[पटेल मुछिया उठकर बातें करते घलने तगते हैं । गाँव वाले 
कोरस को ग्वस्था में भ्रा जाते हैं ।] हे 
नियेदरू १: सभा समाप्त हुई | पर्थात्‌ इलेवशन तय स्थगित बी गई । 
निर्येदश २: तय हुपा 4 
कोरस : तय हुपा | तय फिया | तय हुआ ! 
जिधेदक १ : इलेक्शन तक चुप रहना है और फिर....। 
शर्त ; लोहतंत्र-लोकतंत्र-लोझतंत्र ...। 
निेदक १: इसेक्शन में मुखिया के खिलाफ रामदास धडा है । 
कोररा : सोकतंप्र-लोकतंत-लोकतंत्र .... 
निर्मेदक १: मुधिया के विरोध में एक महार का चुनाव लड़ना गाँव को 
जेंणा नहीं, भाया नही । 
निर्वेदश रे : प्राज घड़ गाँय में कभो ऐसा नहीं हुआ था । 
निदेशरः १: यूईें दिचारो में डूब गए॥ सदियों से डिस्दोंने जोहार बहुकर 
गर्दन भुगायी, ये हूं! महार गाँव से टकरामे गे । 
शोरश : जनतंत्र-सलोहतंव-शानतत्र....] 
एरघर्गादनारघग वि-एरफघर्गांद । 
सिवेदक २: एरंथगाँव पबराया । 
विदेंदश १: पह यो पोट पं ची। प्रतिशोण में पद हसघय परने लगा । 


गाँव गालियाँ देने सगा । ऐसा बसा यह ;सोपयंत हि भहार 
हमे शान मियाएगे । * 
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निवेदक २: जोश में आकर गाँव ने जनतंत्र को गाली दी। 
कोरस : लोकतंत्र-लोकतंत्र-लोकत त्र....। 
निवेदक १ : गाँव चिढ़ उठा । इलेक्शन के पहले महारों को हाथ वँठे 
लगाएं, यह गाँव के सामने सवाल था । 


कोरस : गाँव को नींद नहीं । 
गाँव का हांजमा ठीक नही । 
गाँव को चैन नही । 
एरणगाँव-एरणगाँव-एरणगाँव....। 
लोकतंष-लोकतंत्र-लोकतंत्र ....। 


निवेदक १: तभी इलेक्शन श्राया । मतदान शुरू हुआ । [चुनाव दृश्य-"वोट 
दिए जा रहे हैं । मतदाता प्रा-जा रहे हैं। मुखिया पटेल और 
एक दो व्यक्ति साथ मे प्रवेश करते हैं] 
मुखिया : क्यो महाद्या काम कैसा चल रहा है ? 
महाद्या : सव बराबर करता हूँ मालिक । 
मुखिया : महार भाये थे क्या ? 
महाद्या : सब आकर गए 
पटेल : कोन भ्राये थे ? 
महाद्या : वह सुपडया महार का लौंडा । 
पटेल : क्या कह रहा या ? 


महाद्या : कह रहा था, हमारा रामदास चुनकर नही आएगा फिर भर 
हमने उसे खड़ा किया है । हम वोद उसी को देंगे । 


पटेल : प्रच्छा ! भौर क्या ? 
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महादा : लोकतंत्र या ऐसा ही कुछ रह रहा था । 
मुधिया : दिया देंगे कहता लोकतत्न....] 

लिते हैं । कोरस पूर्ेस्पिति में ] 
कोरस : तोकतंत्र-्तोकतत्र-सोकतंत्र 
एरणगाँव-एरणगावि-एरणगांव 
एरणगांव का लोकतप्र--ह्रणगाँव या सीवतत्र 3 
नियेदकः ६ : कहानी सुनाता हूँ सोकतत्र की । 
सोकतत्र फो--लोकराज्य की । 
जनमत्ता पी->मानव यूल्यों रो । 
यह कहानी नहीं पटेल की ३ 
नहीं है, पहू एक मुद्िया की । 
देवल है रामदाम की .... 
सुनो, सुताता हूँ बहानो... ) 
जी गाँय ने रहा उस गाँव की । जी जो जो + 
मिर्वेदक २: हाँ तो एरणवाँव में इसेगहन हुपा । 
द्यक्ति १; इसेबशन हुप्रा प्रौर चुनकर मौत धाया । 
निरदेदर ९: ये ही सद 3 
च्यक्ति : ये हो याने ? 
निरदेदश २: गौय के पटेल, गाँव के मुधिया 
श्यरित १ : फिर रामदाग ने चुनाव बयों सड़ा ? 
शोरस ; पढ़ने सगे--पियते संगे--बोलते सगे । 
बदसने सये--सोकतत्र दतप्राने ऊये 
लिदेशश १ : बदपने सगे, सदने सब, दरयजित होते सदे 
पशरप उतने लिए कोई मई बात नहीं दो ४ 
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मिवेदक २: स्वाभिभान की रक्षा के लिए वे लडने लगे । और वही बात 
गाँव को अच्छी नहीं लगी । 

सिवेदक १: गाँव धधकने लगा । 

मिवेदक २ : बराबर । [दो चार लोगों की भजव मंडली वन जाती है] 
गाँव झ्वसर की प्रतीक्षा करने लगता है । 


निवेदक १ : श्रा जा री विठावाई ।, 
मेरी पढ़री की माई । 
किोरस भी गा रहा है) 
कोर्स : तो हा माधव बखा । तो हा विंटुठल बखा । 
ज्ञानदेव तुकाराम--निवृति महाराज....! 


सुत्रधार : ईश्वर की आराधना करने लगे भौर दिन बीतने लगे। 
विचारों मे डूबा गाँव अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। 
जीवन मृत्यु का प्रश्न गाँव को छुड़ाना था। गाँव उसी क्षण 
की प्रतीक्षा करने लगा । 
[तन्मय हो सभी गाते है ।] 
रघुपति राघव राजाराम | 
सबको सन्मति दे भगवान । 
ईश्वर श्रल्ला तेरों नाम । 
सबको सनन्‍्मत्ति दे भगवान । 
कोरस : एरणगाँव-एरणगाव-एरणगाँव । 
निवेदक १: झौर भगवान्‌ ने गाँव की प्रार्थना सुन ली । भगवान्‌ दुख्तियों 
की सहायता के लिए आये । अपने श्राप भ्वसर झाधा । 
कोरस : गाँव का सवाल हल हुमा । 
गाँव हँसने लगा । 
गाँव चहकने लगा । 
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निवेदक १ : गाँव मे हैजे की बीमारी प्रायी । और....[एक, ध्यक्षि गिर 


निवेदक २ : 


निर्देदक १ 


कोरस : 
नि्ेदक १: 


निधेदक २: 


मुधिया : 


जाता है। दो चार उसे राम बोलो कहते हुए उठावर ते 
जाते हैं) 


$ छू» 


एक गया । 
[द्रसरा गिरता है। उठा ले जाते हैं ।] 

दूसरा गया ! 

देयते-देखते एव एक कर गाँव के लोग मरने सगे । [पटेल 
मुग्रिया दिचार करने लगे +] 


विचार करने लगे जी--सोचमे सगे । 
हैजे की बोसारी से सोग मरने सगे धौर ग्रुथ्रियारी 
जिम्मेदारी बढ गयी | हा 
उन्होने देवी माँ के भगत फो बुलाया । ध् 
[भगत वो ताया जाता है । उसड़े सामते होड़, टारिवद 
प्र पूजा साहित्य रपा गया । भगत प्रव देव! कद, ऋम 
रष्टा है ।) 

माँ गाँव से सोगे मरने सगे हैं । 


भगत ; जानती हैं 
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भगत : गाँव ने । 
पटेल : नाम बता माँ । 


भगत : दिन जिघर से निकलता है, गाँव की उस दिशा में किसी ते 
नोबू गाड़ दिये हैं गाँव की हृद पर....। 


मुखिया : कौन है वह ? 
भ्रगत : इसी लिए लोग मरने लगे । गाँव का एक भी आदमी नहीं 
बचेगा । 
मुखिया : माँ, इसका उपाय बता दे । 
प्गत : बताती हूँ । उनका पहले बंदोबस्त करो । 
थ्यक्षित : करेंगे माँ, करेंगे । निशानी बता । 
भगत : गाँव के पूरब में--गाँव की सरहद के बाहर....पहले चार 
मकान छोड़कर....पांचवा ....। 
व्यक्ति : शौर एकाघ निशानी बता माँ । 


भगत : वह मुखिया अन्ना के विरोध में है। 
चिर्चा--हाथ के इशारो से एक दूसरे से बातचीत] 


पटेल : अब उपाय क्‍या है ? 
भगत : जाता में बारा गाड़ियां खोंचेंगे । 
सभी : हाँ माँ....खीचेंगे । 
पग्रत : भोग चढाना होगा | 
घुछिया : घढायेंगे । पर दो पैर वाला या चार....? 
भगत ४ दो । 
पदेल : मुर्गा । 
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संगत : मुर्गा नहीं । 
[भगत का कोष बढ़ा हुआ। भयानक प्रावाज--भाग-दोड़ । 
फिर स्तब्धता] 
कोरस : सलोफतप्रन्‍लोकतथ-लोगलंत्र । 
एरणमगांव-एरणगॉव-ए रणगाँव । 
मियेदक १ : माँ ने भव्य की माँग की और गाँव महारवाड़ें को प्ोर बढ़ने 
लगा । [दो चार लोग जाते हैं ] 
कोरस : रामदास--रामदास । 
एरणगाँव--एरणगाँव । 
निदेदक २ : रामदास को बुलाया गया । मदिर के सामने लाया गया + 
दोपहर में तीन वा समय । प्रचायत दंठों है। रामदास गा 
विरोध, फिर भी जबर्दसतो पकड़ब.र उसे साकर घड़ा किया 
गया । रामदास भसंमजम मे ....उसे भगत के सामने बिंठाया 
जाता है ।] 


परेस ; भडवे, जादू टोना, छूमतर करता है ? 
सुद्िया : गाँव को यर्वाद करता है? 
भगत : बोस, तोबू पहाँ गार दिए है ? 
रामदात : मु्े मालूम नहीं । [ उमे मारते हू ) 
भपषत : नियबू तिबासता है या नहीं ? 
मुछिया : मूठ घोसता है / सारो बमर में एक सात। [साथ मारते हैं, 
बहू विरोध धोर प्रतियार के लिए प्रयश्तशोस ] 
परे : मरभदारा बनता है बया ? दादा पूछो : 


भगत : चुपपाए सीमयु निवास नहीं हो माँ बा बोर होया । 
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युवक : 
पटेल : 
: भरे, हैजे की बीमारी से लोग मर रहे है । 


मुवक 


भगत : 


युवक 


मुद्िया : 


भगत : 
: साले डॉक्टर को बुलाओो । 

४ किसलिए ? मरने के लिए ? 

: इसने ही मारा है मेरे नाना को । 


युवक 
मुखिया 
छयबित १ 


पटेल : 


स्यतित : 


मुछिया : 


कौनमी माँ ? 
माँ को नहीं पहचानता ? 


भूठ बोलता है| तूने टोटके-टोने के नीबू का घेरा बताया 
है । 

भुठ है यह सब। कसम है मुझे, मैं वैसा नहीं। [ मुंह 
चिढाते हुए हंसते है ।) 

छोडो- छोड दो मुझे ..] 

छोडो कहता है। [ फिर से एक वार भयानक हँसी की 
श्रावाज ] 

निकाल नीवू । 


पकड़ो भडवे झो शरीर उतारो उसके कपड़े । 

विह चिहलाकर “न! कहते हुए प्रपने को छुड़ाने के लिए 
छटपटाता है | ढ 
करो नंगा हरामी को । 

[मौँ भवानी की जय के कारे के साथ समूह“नतेन | युवक 
भागने की चेप्टा में । उसे सव मिलकर नीचे गिराते हैं और 
एक एक कपड़ा उतारते है । वह नंग्रापन छिपाने की कोशिश 
में छटपटा रहा है ।] 

अव, भोग की पूजा करो । 

िवक चीयता है | दो घार लोग पूरी ताकत से उसे पकड़ 
कर रसे हुए है । उदीधूप लगाकर पूजा शुरू होती हैं ।] 
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* घटेल : ठहरो, ठहरो....! ऐसे नहीं ....पहले उसका हाथ .... 

युवक : नही-मही । 

सभी : [ माँ भवानी की जय को घोषणा के साथ एक व्यक्ति हाथ 
उय्ाइ़ता है। युवक गला फाड़कर चिल्लाता है। सभी प्रव 
बेहोश बनकर भवानी माँ की जयजयकार के नारे गा 
रहे हैं। 

भुतिया : गाँव से खिलवाड़ करता है भ॑ ? 

[ नही नहीं की घीय । भवानी माँ का नारा प्रौर दूसरा 
हाथ भी उसाह़कर फेंक दिया गया। भयानक भावाजें 
छटपराहुट--पर तने हुए !] 

पटेल : भड़वा, बहुत मस्ती में झ्ाया था । पकड़ो उसकी टांग । 

मुछिया ; सकी, नाना, मद्नाद्या, दोनो पर फैलाकर चीर दो। [ होती 

की शंप्रध्वनि पूरे जोर पर--भयानहः हँसी, क्‍भ्ावाजें-- 
युयरक का जोर-जोर से घीयना। सभी उसको भारों शोर 
से घेरे हुए। ) 

पटेल : वादों । [ घुदक प्राह्यय....! उसका कोमल अग पाटते हैं वहू 
झद लाश के समान पडा हृप्ा । उसकी पहनों छोटे बच्चे को 
सेरूर धातों है, पर उसनी ओर विसों मा ध्यान नहों है। 
यह सभी से घाचना परतो दै।] 

पत्नी ; छोड़ो छोड़ो उनरझो माई-बाप । इतनी बार सार रो । 
| बिल्ली शा उसकी पोर ध्याम नहीं है। बेटोश बेयदर भोड 
उसे भी दो पार सातें जमा देतो है। छोटा बष्षा टरा हुपा] 

ध्यकश्ति १: भरे यह तो....! 


ध्यक्ति २; मरते दे....। चसो....। 
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पत्नी : 


[पत्नी युवक को देखती है । टूठकर गिर पड़ती है। बच्चा 
रोने लगता है | वह क्रोध से जँसे उबलती हुई] 


मुए--मुर्दे --तुम्हारा सत्यनाश हो....। 

सड़ोगे । 

कीड़े पड़ेगे 

[भीड के नतंन का पुनः आरंभ | वह कुचली जाती है। ग्रुवक 
की लाश खीचकर ले जाते हैं । स्त्री प्रेत समाव चित पड़ी 
हुई ।] 

[सन्नाटा] 

[बच्चा उठकर माँ को हिलाकर देखता है। माँ कहकर उस 
पर गिर पड़ता है। रोते हुए खड़ा होता है । उसका रुप्राँता 
चेहरा क्रोध में बदल जाता है । मुट्टिया भीचकर हाथ उठाता 
है । सन्नाटा] 

[पीछे से कोरस की दवी हुई प्रावाज....] 

लोकत प्र-लोकत त्र-लोकतत 

एरणगाँव-एरणगाँव-एरणमगाँव 


ज-+५ पदाक्षेप :-- 


अनुवाद ; भ्रा. वी. के. चौदस्ते 
वाडिया कॉलेज, पता 


रचना शीर्षक लेखक/भनुवादक 


सूल मराठी रचना : घोटभर पाणी : प्रेमानंद गज्वी 
हिन्दी अनुवाद : घूँट भर पानी ; प्रा. नामदेव उतकर 


प्रकाशन : प्रागतिक विचार संसद, 
अमासिक, अस्मितादर्श' । 
३७, लक्ष्मी कॉलोनी, छावणी, श्रौरंगाबाद 


संचन . बबई तथा महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों 
पर मचन हुआ है ( 


3.0. --+न-+-+-++ न नञतम>>ओनन न रन++०++ «२.30... नमन आन नन 5 
अनुवाद, रुपास्तर, तथा मंचन के लिए लेखक की पर्व सम्मति आवश्यक है । 
4... न ++-+न--मछन नम नन+-->अ न «मे «333०3... नन«-ंम-ं_-ंन-नम «नमन नम 


सम्पर्क : श्रेमानंद गज्वी 
दिस्डिग ने॑ १६६, पत्वमवार नगर 
विक्रोल्ी, बंबई ८३ 


२०, [ 
घट भर पानी 
(0) प्रेमानन्द गज्वो 
[पर्दा उठते हो दो युवक पाते दियाई देते हैं। दुपहर की बड़ी 
एप । बजाने से शिपित दोनों छाँय मे: लिए तड़प रहे है पर 
सब बुद्ध यीरान केयत बही कही सूझो हुई पास--उसी के 
बोच एश नागफ्सी घपना पन उठाये हुए । 
[हेग्टग] मागफनी बा उपयोग प्रध्ंग परियतंन में नेपस्य कै 
रूप में शिया जा मे गा) 
पहला : परत से घौर भून से--सेरी तो.... 
दूसरा : ही, प्रपत भी भुन रहे हैं। सासा, एश भो पड़ नहीं है, एक 
भी 
बहुता : बेंठ। [पास देखकर डंटता है] रेट रे । 
देश शो छौद में मभो बेंदते है, हूम सूरज जो हों एोद में 
बेढेंदे। यू मेरी छाया में झेट । पक ददा है से बहुत ? 
दूसरा : वाटर दंद देगा 2? व्याप सगो है । 
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दूसरा : 


पहला : 


दूसरा 


पहला : 


दूसरा : 
पहला . 
दूसरा : 
पहला : 
दूसरा : 
पहला : 


बूसरा 


दूसरा 


बहुला : 
४अं : हाँहाँ। 


दूसरा 


पहला : [वाटर-बंग खोलकर उसकी अजुली मे उडेल देता है। पहला 


पानी पीने के लिये आकुल। अजुली रिक्त ही रहतो है|] 
पी. पी. 


पी पी क्‍या ? उडेलता है या नहीं ? 
कहाँ से उडेलू ? [वंग प्रौधा करके थपथपाता है] 


: मजाक करता है ? 


ना ना जीवन बीमा के लिए पर्याय नहीं होगा पर पानी के 
लिए है | कम से कम इस कठिन प्रसग में ती है । 

कौनसा ? 

शिवाम्बु । शिवा सठिफाइट उत्तम टॉनिक | 

मजाक करता है ? 

अ्रत्र ठहर कोई नदी या गांव झाने तक । 

यह ग्रामीण जीवन प्रर्यात्‌ साक्षात्‌ मृत्यु है । 

ग्रामीण जीवन पर भ्ाधारित तुम्हारे प्रबंध में मृत्यु का ही 
दर्शन करवा रहे हो न ? परे, वह देख एक बूढा प्रा रहा है। 
उसी से पूछेंगे कि प्रासपास कही .... 


: ठहर, पूछना हूँ 


[पहला “उसी को पूछेंगे या भ्रासपाप्त वही .... ऐसा बहुकर 
नागफनी के पीछे जाता है भौर तुरन्त वूदा बतकर माता है ।] 


: क्यों दादाजी, गाँव वितनी दूर है ? 


मुमझू पूछत हो ? 


पहुला ; कौनसा गाँव ? 


दूसरा : 
चहुता : 
दूसरा : 
चहला : 


दूपरा 
चहुला 
दूसरा 


चहुला 
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बहुत दूर से प्राया बाबा । 
हैं, शहर से * 
हाॉनहाँ । 


तब जाइघो सीधे । चार गेतर पार गेपी:दुर पेषजरद मर्दिया 
पार करी धागे प्रामनन्‍्मामन ही पाँव । 


; घैवयू । 
: या दद्धत हो ! 
: मतलब, परापशा धन्यवाद । 


[बूद जानहारी देकर सायफ्नी की घोट में जागर फिर 
पू्दंबह युवक बन घाता है। चपने समय कदिया,,...] 

चूत पार । हत्दो से पैर उदय, हद दर तेरी हुप्णा के निए 
हैं सारा शा सारा सागर यहा ब्स्दू दा । 
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वह तो नपुंसक लिगी 
पुरुषार्थ के बिना बांझ 
यह संस्कृति ही वेसी 
परपराओ के प्रकाल में 
दरारें पड़ी धरती वैसी ही खुले मुंह नही मिलने देती, 
मिट्टी ही मिट्टी को 
घूँट भर पानी । 
[दोनों ही घूँट भर पानी कहते हुए नागफनी के पीछे जाते 
हैं । पहला गाँव के पटेल के रूप में नदी पर ऊपरी हिस्से मे 
हाथ-पाँव धो रहा है श्रौर दूसरा दलित के रूप में पानी 
पीने के लिए अंजुली होठों तक ले जाता है, यह देखकर....] 
पहला ४ भ्ररे। हरामजादे टूर हो....। घाट भ्रष्ट कर दिया । चांडाल..- 
दूसरा : सिर्फ एक धूंट भर पानी मेरे बाप । गला सूखकर जान हलक 
तक भ्रा गई है । 
पहुला + खेर....। तेरा हलक ही बाहर निकाल फर रखता हूँ । 
बूसरा + दया कीजिए पटेल । सुबह से एक बूँद तक नहीं मिली। 
बावड़ी पर कोई जल देगा इसलिए कब से ठहरा पर किसी 
ने भी दया नहीं की | मजूयर होकर यहाँ आया । कुत्ते, बिल्ती 
तक पानी पी गये.... 
पहला : ययो रे, बहुत होशियारी दिया रहा है। पीटो रे भड़वे को । 
निकाल दो इसका परामो बाहर....। 
दूसरा ; मालिक, तुम्दारे पाँव पडता हूं । 
पहुला : हाथ मत लगा सुर्क । पीटो रे भड़वे को । 
दूसरा : नहीं नहीं मालिक गलती हुई। [मार यातता हुप्ला घित्लाता 
है) शाप रे.... मर गया....सर गद़ा.... परे कयोई बचा प्रो)....! 
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'पहुला : कौन बाप पाता है, देखेंगे हम। 
[पिटाई करते हुए दोनों भो नागफनी की भोट में जाते हैं। 
प्राहिस्ता आहिस्ता बिता सुनाई देती है ) 
पुरपार्थ के बिना बामः 
यह संस्कृति ही बसों 
परम्पराभों बे अराल में 
दरारें पही धरती बंसी ही युले मुंह 
मिट्टी ही मिट॒टी की नहीं मिलने देती । 
घूंढ भर पानी । 
दूसरा : एक गाँव....। 
पहुसा : जिन्दायाद । 
बूसरा : एवं पनपट....। 
पहुला : शिन्दादाद । एक गाँव एश पनधट....। 
दुगरा : जिन्दाबाद । जिरदाबाद । 
चहुता * पह जिर्दाबाद, मुदवाद हमारे गाँव में शिमलिए ? 
दूसरा : शायद आपको सासूल नहीं धर तक ?े क्यों जी, इस याँप से 
पुलिस पदैत कौन है ? 
चहछाई मैं हो (9 । 
दूर : ऐसा है... नरते । 
चहूवा : ममरशार....समाशार.... 
बुसशा : क्यो पटेल, हरियों को शोने नहों दोगे ? 
चहता ३ब८्य मततद रे 


दूरए : एशर है हि घाह पच्ट शुया इशलिए मारलीट हुई । 
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पहला : नहीं साहब, मेरे तो कानो तक नही ग्रायी यह बात । 

बूसरा : समाचार पत्रों मैं श्रायी है, चारों ओर फंली है प्रौर आपको 
कुछ भी पता नहीं ? 

पहला : कौन पढ़ता है जी समाचार पत्र ? झौर वह तो हमारे गाँव 
में आता भी नही, फ़िर कंसे क्ता होगा ? 

दूसरा : अच्छा ! फिर उस चोखा काम्बले को किसने पीटा ? 

पहुला : कब ? 

इसरा : छः महीने हुए । 

पहुला : फिर भव क्‍या है उसका ....? 

दूसरा : भ्रापफो क्या लगा ? किसी को कुछ भी पता नही लगेगा ? 

पहुला ; सुनो जी, मुझे कुछ भी मालूम नही । 

दूसरा : प्राप ही ने लोगो को भड़काया झोर फिर भी मालूम नही रू 

वहुला : पुलिस में जाकर क्यो नहीं कहते ? 

बूसरा : पुलिस में गया तो टाँगें तोड़ेंगे, तेरी घरवावालों की इज्जत 
लृटेंगे, ऐसो धौस उस काम्बल को दी थी। 

पहला : देखिए यह सब भूठे इत्नाम हैं। उन्होंने मेरे घिलाफ़ सर्व 
कुछ कहा पर यह नही कहा कि मुमीबतों में पटेल ही पराच 
पसेरी की मदद भी करता है। 

बूसरा $ झौर बदले में मार-पीट भी करता है । 


पहला : मैंने किसी को भी नहीं पीटा धौर मु्के कुछ भी नही मालूम । 
भ्रजी, हम क्‍या उनके दुश्मन हैं ? गर्मी के दिनों में नदी सूख 
जाती है इमलिए बांघ बनाया है । भव जानवर जहाँ पानी 
पीते हैं, वह पानी क्या झादमी के पीने का है ? गाँव में एगः 
ट्वी रंग के घोड़े ही सब लोग होते हैं। एकाप पायत....। 


घूँट भर पानी / १८३ 


दूसरा : पर यहाँ पागसपन धापने....अजी, भाष तो पुूछ्तिस परदेत है। 
सत्ताघारी दल के पामंरर्ता....। आपने ध्पने दसो को बदनाम 
किया है। यिरोधी दल के सोग तो प्रापकी बदनामी का 
अभियान ही शुरू कर बेठे हैं। प्पनो सरफार बदनाम होतो 
है । भविष्य में ऐमा नही होता चाहिए । प्राज हो सम जुछ 
मिटा दी । 





पहुसा : उन्होने गाँय को बदनामी को। हमारा भ्रपमात डिया है। 
पहनते उन्हें हमारी माफी मांगनी होगी । 


दुशरा : पटेल, दिमाग तो ठिकाने पर है ? आप भपने हैं धधातिए 
पहता हूं। जैसे कहता हूँ यगा करो, उन्हें भी जोने दो । 

पहुता ; उर्कें जीने के लिए हमसे ना थोडे हो गठ्टा है ? हैँ, वर 
प्रपतो-भपनी मयदि--हैसियत देखकर ...। 

इगरा : उनती बावड़ी भी भाप... 

बहुता : है ते यह प्रवनों जयहू । । वैन या रहा है ४४९ 

डुसरा : उनतो उनेती ही बायड़ो पर रोग-चाम है 

पहुता : अपर थे लोग ही गही भरते ठो श्या हम एक६८८ #४ 7 

इपरा : टीर है। आज से हों साम्रटिश बरी ऋरन्‍क हक हार्दव्द 
विषदा थेगे....। 

पहुता । हाँ....पर फोटी के साध रिपोर्ट क्र: **/ | 

डृहरा : एश साँप एक पतघट.. ह 

चघहता : शिदादाए--जिस्दादाद । 

हूररा : एक हब 


बहुदा : जिशाशाद । तर दूलह - 
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दूसरा : जिन्दाबाद । 
[दिनों परम्परागत राजा और प्रधानमंत्री के रूप में प्राते हैं) 

पहला : प्रधानजी ....। 

दूसरा : जी हुजू र। 

पहला : पिछले सप्ताह की समराचारपत्रीय समीक्षा तैयार है ? 

दूसरा : तैयार है हुजूर । 

पहुला : पढो....ओर कुछ खास हो तो हमें भी बताओो....। 

दूसरा ; जी हुज्र....रेडी ? 

पहला : केवल बातों में समय बर्बाद न करो । हमारे कान भौर ऑर्पे 
कब से भातुर हैं । 

दूसरा : जी हुजूर । सुनिए, फरलाँ फलाँ यहाँ के बाध के भव्य प्रकत्प 
का माननीय मुख्यमत्नी जी के शुभ करकमलों द्वारा भव्य 
उद्घाटन । फोटो फोटो ....। 

पहला : क्‍यों चिल्ला रहे हो ? 

दूसरा : ग्रापका फोटो हुजूर। उद्घाटन समारोह का समाचारप्त्रीय 
फोटो [समाचार दियाता है] । 

पहुला : इतनी सी बात के लिए इतना चिल्लाते हो ? हमारे हाथ मे 
क्या कैंची है फीता काटने के लिए । 

बूसरा : भादत, पादत हुजूर । गुस्तायी माफ़ हुजूर । 

पहला : ठीऊ है । 

दूसरा : बांध पूरा होते ही फलों फलौ हतार एकड़ खेतों की सिंचाई 
हो सकेगी । फसलों फलों हजार मेगरावॉट बिजली का उत्पादन 
होगा भौर रात भें दिन के समान उजाला होगा। फर्ली 


पहला : 
दूसरा : 


के 


पहुसा : 


पहला 


दूसर, : 


पह्ता 
डूसरा : 


पहुवा : 
दुररा ; 
कता : 


दूसरा : 
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फर्सां हजार देहातों मे वानी पहचाने को प्रगति... कितने ही 
कदम .... 
प्रधानजी, यह फर्ला-फर्सों कया वसा है ? 
बला ? ना-ना भारतीय पोनल कोड के समान भारतोय 
जनता के हित या यह भी । 
मतलब ? प्रयक्ता फा सभी अस्तित्व इसी शून्य में धाइ मीने 
फर्मा-फर्सां में समाया हुप्ता है । 
पोौर ममायार-पत्रों मे विल्शुल ऐसे ही समाचार पत्रकी 
प्राजादी का दिनदहादें दुश्प्रयोग। इसमे जनता बया 
घाक समेगो २ 
जनता या हमें यिचार नहों करना घाहिए। समाघार पत्रों के 
अको फो पठशर जनता हो याक होगी । मतसव ये अंडः उनके 
पस्ले हो नहों पड़ेंगे । इसशा परिणाम यह होगा डियेभगो 
मूछेगे और हम भी आइ मीन, सरवार याने प्रन्त में पता 
फर्मा हो । 
फर्ताँ-परसां प्रधानजों .... 
पर्सो फर्सां जिलों दे, पर्सां पर्ता तासुके, फ़सोँ फर्सा सरल बे, 
पर्णा पर्ता गाँव दे; दसितों वो पाटप्रप्ट करने पर पुलिग 
पटेल ने मग्ते दम सश पीटा ॥ 
मोह झग्स थे पड़ो । 
परंपरा शंगे शोइवा हुर्र। 
टोक है । डिएहूप निवेदन इस व 
डो हटुडर ! ए महीने दुई इस घटित पटना का 'जईति! भाभश 
दँजिर मे प्रधम सक्ारोश्पादत शिदा। हड हमेशा ही हाह 
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निपेध-पत्रकों की वर्षा हुई । मोर्चे भी सिकसे। श्रन्त मे 
पानी भरने के कार्यंक्रमो द्वारा समझौता--फोटो--सॉँटरी । 

पहला : समझौता ? किसने समझता करवाया ? 

दूसरा : एक स्पेशल प्रतिनिधि भिजवाया था । 

पहला : और नाम मात्र एक गाँव एक प्रनधट वालो का । 

दूसरा , हमने ही तो योद लिया है उन्हे । 

पहुता : ठीक है। तात्पयं, भ्रब हमारे राज्ज में चारों भोर एकदम 
शांति शांति । अरे, बाहर यह गड़वद कसी ? 

दूसरा : मैं देखता हूँ सर । [विंग तक जाकर लौदता है 
सरकार, मुझे न्याय दीजिए । मेरे साथ न्याय हो । 

पहला : कोन है तू ? और एकदम डाइरेक्ट हम तक | न्‍्यायदान का 
प्रदध है हमारे राज्य में 

दूसरा : दीन-दलितों का कोई भावा नही सरकार ? 

पहुता : दीन-दलित ? हाँ दीन-द्लित....। क्या शिकायत है तेरी ? 

दूसरा : पानी बहाँ से झाता है सरकार ? 

पहुला : परे, तू प्रागत तो नहीं ? प्रानी नल से भाता है। साथों 
रपये पचे करके बाघ बाप हैं । मोलो तक पाइप साइन डाल- 
कर घर-घर में पानी पहुचाया है भौर इस पर पूछता है 
पानी कही से श्राता हैं ? 

डुसरा : मैं शहर के बारे में नही, गाँव की बात फर रहा है 

बहुला : कहुता जा--[सू बहते रह, हम सुनते रहेंगे] 

दूरारा : पानी भाता है बादलों से । वह यदहता है नदी गालों से फ़िर 
जाता है समंदर थी ओर।व फिर भाष-न्ादत-- बादल से 
पानी और उस थानों पर है निगडा स्धिवार ? 


घूंट भर पानी / १८६७ 


पहुला : तुर्के बोलने के लिए कहा है तो बहुत योसता है। तेरी 
घिकगयत य्या है ? कह 





दूसरा : हमे परीमे को पानी नहीं। शहर के स्ोग आते हैं। फोटो 
मिकलते है भौर गाँव वाले हमारे वतन फोडकर फैक देते हैं। 
हम फंसे जियें सरकार ? 

पहुसा : बरे, तेरा दुख सो हमारा दुःण । मेरे ध्यान में पष्या । तू उस 
फु्सों फलाँ गाँव का। हमारा राज्य ब्ानून वा राज्य 
है। ऐरे-गेरे का नहीं । तू फिक्र मत कर। हमने नोट कर 
लिया है। यह देप तू एक लिखित निवेदन दें। यह बात 
हमारी समझ में आयी है । 

दूसरा : यह लीजिए सरकार [नियेदन देता है] 

पहला : [निवेदन निहारते] सिछित हि मे ? पधव तू जा। बात हम 
तह पहुँच गयी है। [पहमा विंग ता जाता है] 
बेन है रे उधर ....? 

दूसरा : यस सर ! 

पहुला ; अस्पृश्यता कानून का उस्लंपग गरनेयालो पो कया सजा है ? 

दूसरा : मंशोधित बताऊँ या....। 

पहुसा : जयदेस्‍्त धान बेठनों घाहिए। उस दिन दोगरंधपु थी स्पपा 
गुनरर हमारो घाँसों में पानी पाया था । घादमी प्राइमी से 
ऐसा डर्तार बरता हैं? जानवर भो मिलरुर एश छगद 
दाती पो ने हैं। 

दृगरा ; भा, ऐमे बए के पानी झेंसा गहों बहता घाहिए। छंदर 
हैमा हुए को राग्यश्तधों शा वह एश दुर्गुद माना शारदा $ 
शोर एिर बुत्ता भी सही पूपरेया । सिर हमडदशा इऐ ? 
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दलितों के लिए कुआ खोदकर इन सवालों का हल करें। 
पहला : कया इससे अस्पृश्यता का प्रश्न हल होया ? 


दुसरा : हमे इसमें ज्यादा उलभना नही चाहिए । वहु धामिक प्रश 
समभकर उस छोड़ देना चाहिए । 

पहला : दलितों को इससे पूर्व एक बावड़ी खोदकर दी गयी थी, ऐसा 
हमने थुना है । 

दूसरा : हाँ । पर उसे गत वर्ष के अ्रकाल में स्पृश्यो ने प्रपने कब्जे में 
कर लिया । सरकार को दलितों के प्रति हमदर्दी है, ऐसा 
दलितों को महसूस होना चाहिए और उस पर यही एक 
उपाय है । 

पहला : ठीक है । हमने नोट कर लिया है। यह उस फर्लां-फर्ताँ गाँव 
के दीतवंधु का निवेदन....मोर हमारा भी । समाचार पत्रों 
को भेज दो और हू कु की खबर संपष्ट प्राने दो । 


दूसरा : सफल राजनीति का ऐसा ही जय होता है ! 
[निवेदन लेकर फाड़ देता है] 
भारत मेरा देश है 
सप्मी भारतीय मेरे बंधु हैं 
बालभारतो के पर्ने परन्‍ने में 
ओर कश्मोर से वन्‍्याकुमारी तक 
पहुंला : जातीयता के कोद से सड़ें हुए मारत । सच कहूं, तेरी संस्ह्ृति 
ही पड़ी गली है जब से । तेय इतिद्वास मुझे देशद्रोही घोषित 
करने याला ही तो बिता म्थमिक घोधित गरे । 
बूसरा : पर दिलड़ी मी उत्पत्ति करने वा बह एक स्थान है 
ए दिजहों, फेक दी बढ़ बीमः 
मुग-युग से हुम पर सदा हुमा । 
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सोभ के नीचे पिलविला मन मुक्त होगा । 
ओर मौत सकल्प की प्रनन्त तोपो को सलामी देगी । 

पहला : क्रांति की जयजयकार | क्राति जिन्दाबाद । 

दूसरा : इस देश में क्रांति को मिला है एक घिनौना झर्थं जो इस 
घरती पर अन्यत्र कहीं भी नहीं होगा । 

पहला : दलित वातक को ग्रोद में उठा लेने मात्र से यहाँ ऋ्राति होती 
है । घूँट भर पानी के लिए भले ही आदमी मर जाए, पर गधे 
को पानी पिलाने से यहाँ काति होती है। वेदाध्यायी शबुक 
का शिरच्छेद किया जाता है प्रोर चतुष्पाद भेसा क्रातिकारी 
मिंद्ध होता है । 

पहला : क्राति कै सारे बाम भर्थ प्रोर सदर्म देश को ही बर्बाद कर 
रहे है । 

बोनो : सपूर्ण क्राति जिन्दाबाद । 

दूसरा : फला-फलां जिलो मे....। 

पहुला £ फलौ-फलों तालुके की. ..। 

बूसतरा : फला-फर्ला सकेल की .... 

पहुछा : फर्लाँ-फलां गाँव की ....। 


चहुला/दूसरा : हो हल्ला । हो हलता । 
पहुला : कुए पर पानी लेने प्राये हुए सत्याप्रद्दी कार्यवर्तापों पर 
सवर्णों द्वारा प्राणघातक हमला... 
दूसरा : सत्याग्रद में मद्दिलाएं भी बढ़ी सम्या से थी । 
पहुला ; मद्दिसाभों की बेइज्जत्ती करने का प्रयत्न । 
दुघदा : हमसे वा दलितों ने नि्धारिपूर्वक सामना किया । 
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न्ट्र 
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दूसरा : यातावरण में प्रभो भी तनाव, । 


पहुछा : पुलिस दस प्रत्यल्प । 


पहुता * भाई साहवे का जय रैद्पार हो, 
हे बे 

दूसरा : पाप कौन ? ्ध्द 

बहुला ; हैं ताति सामझ समाथार पत्र के ग्रामोध्र विभाग या प्रतशार 
हैँ । भाषडीो भेंटवार्ता के लिए....। 

दूपरा : मेरे पास घास हुछठ भी नहीं है । 

पहुला , यदू परी विनग्मता है। बहुत यर्षों के याद एवं नया 
समर्थ मेतृरद मिल रहा है। दलित समाज था नेतृत्व के 
अभाड में बहुत बड़ा सुरमान टूआ है । इस समझ वा... 
अब निश्चित प्रति होगी । 

बूसरा : वह हसे ? 

पहुता कौन बहू सरता है, बसे घारणी वजह से हो इस टेशना 
विच्र बदल पायेधा । 

डूसरा * मैं प्ररर्श हति पर विश्वास करता 7 । आज़ शझ एम्यो भी 
पृषभट्टिदां कया कम उद्दापी श्यी॥ झुर्भ मुझीौटों मे “- 
मशाबं से सपर्व है घोर ने हो मै बद घने दिए चाहता [! + 

चहुला : सरशार, इस मायते ये जद बरें, छाप) बदा सता है ? 

दशा * यह संदात प्रेत: सामाशिश है। हशी रूप में एस लिए 
अ्यधा कीयी टी कार ल आज उप कप शोक 
लिशदिन में रमद शोट शाए करने दी, इडियाँ हो शर्मा 
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चाहिए | न्याय मिल नहीं पाता इसलिए निराश, हताश 
बना दलित समय पाने पर देश के साथ द्रोह करने में भी 
श्रानाकानी नहीं करेगा । 

पहला : झौर....? 

दूसरा : फिलहाल इतना ही ....। 

पहला : घन्यवाद । 
झाइए--आइए भाईसाहब, आपसे मिलने के लिए बड़ी 
बेताबी थी । 

दूसरा : शर्भिदा करने हैं प्राप । 

पहला : ग्रापकी ताकत हम जानते हैं! उसकी दाद देते हैं। [पंसे की 
थैली सामने घर दते हैं] 

दूतरा ' यह क्या है ? 

पहला : ग्रापके जीवन श्रौर भूख की सुरक्षितता--१ दो साख । 

बुसरा : मतलब, मैं मेरा प्रादोलन बापरा ले छू 


पहुला : वैसा कुछ नहीं । पर झापका नेतृत्व भौर हमारी राजतत्ता 
दोनों ही बनी रहें, यही हमारी इच्छा है। भापके हर एक 
सवाल पर हम प्रापका साथ देंगे। समय-समय पर खास 
सम्मान भी....उसी समय एक मानविन्द प्रदान करता है। 
वह पैर के पास भुउता है, दूसरा खुशी से हंसता है ) 

दोनों : भाईसाहब की विजय हो ।! 
मुद्यमंत्री जी की विजय ही । 

पहुला : अमी कितने दिन पियेगे रे नाले वा थानों ? 

दूसरा : मेरी तो कुछ भी समझ में नही झाता। हाँ ना करे-करते 
छः: महोने हो गए पर भाई साहब इधर पाने का नाम हो 


आवाज : 
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नहीं लेते । कोई संदेशा है ? भौर अब तो गर्मी के दिन चढ़ 
श्राएं हैं माथे पर ! परस डेढ़ परस कुंए का काम हुा है । 
काला पत्थर है, इसलिए काम बंद, कोई बात नहीं, पर 
काम कहाँ तक श्राया है, यह तो कम से कम देखना चाहिए । 
गाँव वालो के साथ बेकार का झगड़ा कर बैठा । जान की 
जान गंवाई, बेकार का खून-खराबा--अ्रव गर्मी के दिन बाते 
ही फिर से पकड़ो पर भौर कहों, बाबा पानों दोगे-बाबा 
पानी दोगे। 

बावा पानी दोगे । 

बाबा पानी दोगे । 

[यह ध्वनि सुनाई पड़ती है भोर दोनो का अस्थान ।] 

हजार बार भ्रसूत, यह बाक धरती 

परंपरा के ग्रकाल में 

दरारें पडी जमीन वेसे ही मुंह वाए । 

मिट्टी को नही मिलने देती 

घूंट भर पानी-८ 

[घूंट भर पानी, घूँट भर पानी, यह ध्वनि सुनाई देते समय 
पदाक्षेंप ] 


अनुवाद : आ. नामदेद उत्कर 
प्रतिभा निकेतन कॉलेज 
नादेड़ 


रचना शीष॑क लेखक /अनुवादक 


मूल मराठो रचना : सात समुद्रापलीकड़े : प्रभाकर दुपारे 
हिन्दों मनुबाद : सात समदर पार : डॉ. माधव सोनटव्के 


प्रकाशक : प्रभाकर प्रकाशन, 
चन्द्रमणी नगर, 
पो. अजनी, नागपुर, ४४०००३ 


मंचन : पैथस थिएटर, नागपुर 


.-ज..3.3.3.3हस्‍नन2्+++ 
अनुवाद, दपात्तर तथा मंचन के लिए लेपक को पूर्व सम्मति आयायर है। 
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संपर्क : प्रभाकर दुपारे 
द्वारा, प्रमारुर प्रवाशन 
चुस्द्रमणी नगर, 
हो, अजनी, सागपुर-४४०००३३ 


मालिक : 
नेता : 


मालिक : 
नेता : 
मालिक 


मेता : 


मआलिक : 


नेता $ 


सात समंदर पार 


0] प्रभाकर दुपारे 


[मिल मालिक की केबित । वह सिगार पीते हुए बँंठा है । 
इतने में मजदूर नेता का भ्रवेश] 


आइए । झ्राइए । नेताजी ! याद आयी प्रापको मेरी ? 


भजबूरी थी इसलिए ! अन्यथा भाप मिल मालिक की शपेक्षा 
और कुछ नही, ऐसा मैं मानता हू । 


काम की वात करो । 
आपके कारखाने के मजदूरों की ग्राजादी खो गई है । 


: केस पुलिस में दर्ज करो । 


हमारी सुरक्षा के सभी कानून आपने अपनी जेब मे लपेटकर 
रख लिये हैं। इस देश की शासन-व्यवस्था भ्रापने कमजोर 
की है। है 


मेताजी शासक मैं नहीं हूँ । 


शासक आप यदि नही भी हुए तो भो प्रापने ही शांसन तैयार 
किया हैं। प्रापकी कृपा से ही इस देश में कोई विधायक 
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होता है, संसद का सभासद्‌ होता है, मंत्री होता है, मुस्य- 
मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति भी आपकी 
मेहरवानी से सम्भव है । 
मालिक : जनरल-नॉलेज भ्रच्छा है । 
नेता : मेरी भाजादी मुझे लोटा दो । 
मालिक : चिल्लाप्रो नहीं । कितने दिन हुए मेरी कंपदी मे काम करते 
हुए ? 
नेता : वह महत्त्वपूर्ण ....! 
मालिक : महत्वपूर्ण क्या है भौर बया नही, यह मैं तुमसे सुनना नहीं 
चाहता । एक साल हुआ तुम्हारी भ्रपॉइंटमेट हुए और एक 
साल के भीतर ही लाल रंग का नशा चढ़ गया श्रौर कारखादे 
में प्रान्दोलन जारी है न ? 
नेता : हाँ। 
मालिक : वजह ? 
नेता : वही बातें दृहरानी होगी मुर्के सेठजी, भापने बीस मजदूरों 
को वेबजह काम से निकाल दिया....। 
सालिक : तनख्वाह समय पर मिलती नहों। और १४० रुपये के बजाए 
केवल १०० रुपये देता हूँ, छः छः साल टेंपररी काम करने 
वालों को महीने के अंत में गंप देकर परमानेंट करता नहीं, 
बोनस नही, भत्ता नहीं, सुविधाएँ नहीं, बॉकलॉग भरता 
नही ....वर्ग रह-वर्ग रह माँगें के लिए । करेवट ? 
नेता : हाँ । 
सालिक : तुम यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हो ना ? 


नेता : 


आलिक 


मालिक 


भेता : 


मालिक 


मालिक : 
मलिक : 


नेता : 
खॉलिक : 


दोतू : 


रपावजी 
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ह्मां। 


+ भ्रमशन को कितने ग्रादमी बैठे हैं ? 
नेता : 


दस । 


: संख्या गलत । 


याने ? 


£ अपने कारखाने में कुल कितने मजदूर हैं ? 
नेता : 


पांच सौ । 


क्या उतने सारे मजदूर भ्रनशन को बैठे हैं। 


: नहीं ! केवल दस । 


मूर्ख हो ठुम । 
सैठजी, श्राप....! 


मैं दस साल से कारखाना चलाता हूं भर तुम्हें केवल एक 
साल हुआ है यहाँ ग्राये । मजदूरों की वेदनाएँ तुमसे भी ज्यादा 
जानता हूं । प्रपने कारखाने के हर एक मजदूर को मैंने करोव 
से देखा है। मैं-में भी पहले मजदूर ही था। मैं स्वीकार 
करता हूं। उन पर अन्याय होता रहा है । पर फिर भी वे 
जीते थे, जिंदा थे। भाज दो महीनों से कारखाने में हंड़ताल 
है। इसलिए उन्हें तनख्वाह नहीं । कल्पना करोगे कंसे जोते 
होंगे ? क्‍या वे जिंदा होगे ? [मजदूर बस्ती का दृश्य : एक 
मजदूर का स्‍झाक्रोश, साहुकार उसे यीट रहा है ।] 

माँ कसम, सेठजी मैं झूठ नहीं बोलता ) 


तुम झूठ बोलों या सही बोलो । मुझे उससे कोई वस्खा: 
नहीं । मुझे मेरे पसे चाहिए ! 
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दोनू : पर भाज दो महीने से मित्र बंद है। भौर....। 
सावजो : मिल बंद है, उसका मैं वया करूं ? प्रैसो झोर मिल का बया 
सबंध ? 
दिन : पर भव तक तनख्वाह नही ! धर में सभी... । 
सावजी : भूसे हैं । सच हैं न ? [पीटता है] साले मेरे घर मे भी सब 
भूसे हैं । 
दीनू : हाँ पर, मैं क्या भागा जा रहा हूं ? हम दोनो एक ही फंकट्री 
में काम करते हैं । फंक्ट्री शुरू हुई कि....। 
सावजी : तनख्याहू लेगा और मुझे देगा ? 
दोन्‌ ८ हाँ-हाँ ! 
[भौर वह दीनू को पीटने लगता है। इतने में दोनू को पत्नी 
लक्ष्मी चीजती है ।] 


खक्ष्मी : नही सावजी । सावजो, मैं तुम्हारे चरण छूती है। उतकी 
मारो-पीटो नहीं । दो दिन से पेट मे श्रन्न का एक भी कर्ण 
नही है उनके । 
सावजी : तुम जाग्रो यहाँ से । यह हमारा आपसी मामला है । 
लक्ष्मी : तुम्हे-तुम्हें पैसा चाहिए न ? 
सावजी ४ हाँ ! 
खक्ष्मी : फिर यह मंगलसूत्र लो 
दोमू : ल....लक्ष्मी । 
सावजी : इन कालेमणियों का क्या करूं मैं ? 
सकमी : ये सोने के मणी + 
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एक सजदूर : मालिक से वातचीत कब होगी ? 
नेताजी : जब मालिक समय देगा तब । घुलाएगा तद । 
दूसरा ; पर मालिक कव समय देंगे ? कब बुलायेंगे ? 
नेताजी + कुछ भी बता नहीं सकते । 
तोसरा : याने हडताल कब खत्म हीगी, कुछ कहा नहीं जा सकता ?ै 
नेताजी : नहीं । 
दूसरी स्त्री : ऐसी कंसी हड़ताल जो घत्म नही होती ? 
जिसे कुछ भ्रजीब-सा घटित हुआ हो, एक दूसरे की प्रोर 
देखते हैं ।| 
एक मजदूर : अरे, वह देखी दीनानाथ । 
[सरा मजबूर : कहाँ है ? वह देखो | वह दीनानाथ भौर उसकी पत्नी । 
सभी : भा ; कहाँ है ? कहां हैं ? पु 
[सभी उन्हें देखने हेठु भीड करते हैं जेसे उस ओर कुछ 
घटित हुप्ला हो / मॉककर देखते है। उस झौर से एक आदमी ' 
रक्त से लथपत कराहता, लड़खड़ाता हुआ्रा आता है । सावजी ' 
के हाथ में छुरा हैं। दोनों रगमंच पर भाते हैं। सावजी 
दोनानाथ के पेट में छुरा भौक देता है प्रौर दीवानाथ को 
छोड़कर भाग जाता है। सभी मजदूर दीवानाथ के पास 
इकट्ठा हो जाते है । दीनानाथ छटपटाते हुए दम तोड़ देता 
है ।] 


नेताजी : दीनानाथ। 
[दीनावाथ की पत्नी लक्ष्मी लाश से लिपट कर रोती है।]] 


लक्ष्मी : तुम-तुम सब मेरे पति का रवेत देख रहे ड्ली क्‍या ? गया, 


खूसरा मजदूर 


लक्ष्मी 


नेताजी : 
खक्मी 
नेताजी : 
लक्ष्मी 
नेताजी 


दूसरा मजदूर 


सक्मो : 
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रक्‍त देखा नहीं कभी ? वह खूनी भागा है। दौड़ो, पीछा 
करो । पकड़ो उसे | तुम छोड़ गये हो मुझे। पब मैं क्या 
करूं ? किस के भरोसे बाल-बच्चों को संभालू' ? [भोर 
रोती है ।] तुम इसान हो कि नहीं ? खूनी को पकड़ते क्‍यों 
नही ? कया हत्यारे को देखा नही तुमने ? 


: हमे मारूम है, हत्या किसने की है । 
+ वहू कोई भी हो, पर वहू एक खूनी है / एक निरपयध 


आदमी को, मेरे पति को हत्या उसने की है। पकड़ो उसे 
सज़ा दो उसे । 


नही, हमारे न्यायालय में उस हत्यारे के लिए सज़ा नहीं । 
क्‍यों? 
बह हमारी दुनिया का आदमी नही । 


४ यानी ? 


४ मजदूर नही है वह । हम मजदूरों की दुनिया ही भलग है! 


लक्ष्मी, हमारा--पस्‍्पना न्यायालय नही है ! जो न्यायालय 
है, वहाँ हमें स्थाय मिलता नहीं ॥ क्योकि उसके दरवाजे 
हमेशा के लिए बंद हैं हमारे वास्ते। लेकिन भन्‍्याम के 
मंदिर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं हमारे लिए । 


४ बहन, दीनानाथ का खून क्‍यों किया उसने ? 


हड़ताल के कारण हर रोज को तरह आज भी सुबह वे जाने 
के बाद तुरन्त ही लौटे । मैंने उन्हें देखा तब थके-माँदे से 
देखाई देते थे । भाते ही दरवाजे में खड़े मुन्ने को चम लिया 

भौर उससे कहा.... 
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दीनानाथ : बेटा ग्राओ । पता नही कब तक तुम्हें बाप का साथा नप्तीव 
होगा । तुम खुशकिस्मत हो बेटे । हमने तो बाप को देखा 
तक नही था । बाप जिन्दा नहीं रहा तो बया हुआ ? महत्वा- 
कांक्षी वाप का बेटा तो जिन्दा है । व्यिथित हृदय से| पर- 
पर बेटा, मेरे ज॑ंसा मिराशावादी मत बनना । 


लक्ष्मी : बाद मे कपडे बदलकर पता नहीं कहां चले गए लेकिन जवे 
घर लौटे तो मुझे देखते ही रोने लगे । 


दोनानाथ : लक्ष्मी अब मैं प्रौर जो नही सकूंगा । मेरा जीने का अधिकार 
ही छीन लिया गया है | प्राज लोटते समय बहू मुर्के कहता 
था कि मैंने चोरी में साथ नही दिया, तो वह मेरा खून 
करेगा । उसका कहना है कि में शराब बेचूं | में यदि आज 
गया नही तो... 
[दृश्य का अन्त, मिल मालिक, मनोहर (नेताजी) । 


सालिक : हत्या ! गुण्डागर्दी, खून-खराबा खून ? तीन महीने से 
तनख्बाह नही । पैसे नही | उनके इदं-गिर्द अनेक समस्याओं 
की निर्मिति श्रौर उनकी परिपृर्ति हेतु अपराधी प्रवृत्ति की 
स्वीकृति प्रन्यथा खून श्र खून । हर एक घर मे खून पश्रौर 
यह केवल तुम्हारे कारण, तुम्हारी हडताल से फैली हुई 
झराजकता के कारण | 

नेताजी : सेठजी हडताल मैंने मेरे लिए नहीं की 

मालिक : तो फिर किसके लिए की / ? इन मजदूरों के लिए ? पर 
क्यों किया ? उनको भूखा रखने के लिए ? उनके धर में 
खून और भुखमरी को बीमारी फैलाने के लिए ? 

नेताजी : सेठजी, आप ही बीमारी को रोक सकते हैं। 
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मनोहर : 


लेखक : 
सनोहर : 
लेखक * 
मनोहर 
लेखक : 


सभी 


मनोहर 


ग्राप लेखक हैं । आपसे मेरी कोई पश्रपेक्षा नहीं । कर सकते हैं 
प्राप तो एक काम कीजिए। मुझे बताइए, मेरी प्राजादी 
कहाँ है ? 

जानता हूं । 

बहाँ है ? 

सात समंदर पार । 


: सात समदर प्रार ? 


पह एक समदर, उस पार दूसरा । बाद में तीसरा, चौथा 
फिर पांचवा | छः प्रौर सातवें समदर के पार तुम्हारी 
आजादी है ? 


४ सात समदर पार--सात समदर पार--सात समंदर पार | 
: यह क्‍या ? 
» यह एक प्रचंड जनस्तमदर है । 


२ रंग-बिरंगी मछलियाँ तैरतो हैं इस समंदर में । 


» इस समंदर की पदाइश की तिथि हम नही जानते, पर उसकी 


निर्मित हुए शताब्दिया वात गई है । 


ड. यह समंदर किसी की मिल्कियत नही । 


, मतलब यह किसो की बपौती नही है प्रथवा इसे किसी नें 


गिरवी नही रखा है । 


. याने यह सभी ने तैयार किया है, सभी के लिए है और सभी 


का है। 


« पर इस समदर को मद्धलियाँ मात्र दो ग्रुटो में विभाजित की 


गयी है । 


३ 
है. 


रह 


लेखक : 


लोला 
मनोहर 
लोला 
मनोहर 
छोला 


सात समंदर पार / २०७ 


पहला गुट श्रमिको का और दूसरा पूँजीपतियो का । 


- पूंजीपति श्रमिकों का खून चूसकर जीते है। श्रमिकों को 


मात्र अन्याय के सिदा और कुछ नही मिलता । 
इसलिए यह कहानी है प्न्याय में पली विपम समाज व्यवस्था 
की । 


इस श्वेत-शुश्र समदर में तीन काले-कलूटे श्रादमी खड़े हैं। 
चंद्रमा के समान चमचमानेवाले श्वेत-शुत्र विशाल भवन 
के सामने वे गपशप लडा रहे हैं! दिनभर बहाये हुए 
पसीने के रूप मे उन्हे दो रुपये मिले हैं। उसे वे तनख्वाह 
कहते हैं । इस तवख्वाह को घर ले जाते-जाते वही रुक गये हैं । 
तीनो का ध्यान श्वेत-शुभ्र चंद्रमहल श्रौर खून उगलनेवाली 
श्रमिकों को भुग्गी-कोपड़ियो पर गया । एक ओर बहुत भारी 
सुख-्संतोप है तो दूसरी ओर सुख के कोरे सपने देखनेवाले 
मनुष्य | पानी के बिना तड़फड़ानेवाली मछलियाँ । विषमतापूर्ण 
तथा अन्यायी समाज व्यवस्था के समदर की मछलियाँ ! ऐसे 
इस काले-कलूटे समदर में इनकी ग्रतिविधियाँ शुरू होती 
हैं तब....! 

[मनोहर ग्रौर उसको पत्नी लोला, दोनो भी भ्रभी-प्रभी काम 
से लौटे हैं, रास्ते मे उनकी भेंट होती है ।] 

४ चलिए | रात हो रही है । 

£ कहाँ ? 

+ कहाँ याने ? घर । 

+ घर कहाँ है हमारा ? 

: प्रे वाह । धर भूल गये, शराब पो है क्या ? 
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सनोहर : 


लीला : 


मनोहर : 


लीला : 


मनोहर : 


जिनके खून में ही नशा होता है, उन्हें शरात्र को क्या 
जरूरत ? 

बारह हो रहे हैं। जल्दी जाना चाहिए । वैसे देखा जाएं तो 
बारह--यह हमारा जनरल टाइम है । परन्तु वारह के पहले 
धर पहुँचता श्रच्छा है, फिर हम सारी रात धर के बाहर थे 
ऐसा कोई अभियोग नहीं लगायेगा । 

चार दीवारें शौर एक छत में बंदी बालिश्त भर जगह को 
क्या घर कहना चाहिए ? एक पत्नी श्ौर चार सतान थाने 
घर है ? चार दीवारें, एक छत, एक दरवाजा पोर एक 
खिड़की--याने घर है ? नही, घर न जाता ही प्रच्छा । 

पर श्राज हमे उस घर में जाना होगा, क्योकि उसके झलावा 
श्रलग घर हो सकता है, उसकी कल्पना हमे नहीं । 
नही-नही, तुम खुद की फंसा रही हो । दिनभर रिक्षा ढोकर 
रात को खाली पेट पत्नी के साथ समय गुजारदा थाने घर* 
गूहस्थी सभालने योग्य नही होता मैं । तुम महसूस करती 
हो कि हमारा अपना एक छोटा-सा घर होना चाहिए, धूप, 
हवा तथा बारिश से सुरक्षा हेतु । ठुम्हें मुलामम साड़ी हो 
ओर मुर्क कपड़े, बच्चे कॉनब्हेट में पढें ॥ उन सब को झौर 
धुम्हें भी भर-पेट खाने की मिल्रे सुबह, दोपहर ओर शाम । 
पर हाऊ इजे इट पॉसिवल ? तुम ग्रेज्युएट हुई श्लौर मैं 
भी। दिनभर रिक्षा ढोकर कितने प्से मिले ? बच्चों 
को बोलू', देखो-देखो तुम्हारे बाप मे दिवभर में एक रुपया 
कमाया है ? खाली पेट और निराश होकर मैं दर-दर की 
ठीकरे खारऊं ? भीज माँगू में ? बीलो, भीख मांगू मैं ? नहीं 
लीला, नही ! श्रव मकान मिलते तक उस दड़बे में, मैं नहीं 
जाऊँगा । 


लीला : 


मनोहर : 


लीला : 


रमेश : 
: हाँ। कोई नया समाचार ? मिल बंद है न ? मिल खुलने 


भनोहर 
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जीवन मृतप्राय लगता है तो फिर मृत्यु हो श्रच्छी 


और मृत्यु के बाद हमारे हाथ श्वेत-शुध्र नहीं होंगे । उन पर 
लालिमा चढी होगी। रक्त की लालो | जिसने हमें गुलाम 
बनाया उसके रक्त की लाली । 


और फिर नयी दुल्हन के हाथ में रची मेंहदी-सी दिखाई 
देंगी हमारे हाथ पर रक्त की बूदें | चलिए । 

जाते हैं। दूसरे दिन मनोहर शराब पीकर झ्रा रहा था 
उसका दोस्त रमेश उसे रोकता है ।] 


मनोहर, तुम शराब पीकर । 
वाली नहीं । बिल्कुल नही । हम कामगारो मे से कोई काम 


पर नही जाना चाहिए । फिर वह भुखमरी का शिकार क्यो 
न हो ? परवाह नहीं । 


रमेश : मनोहर होश में तो भ्राग्नो । बहुत व्यथित करने वाला समा- 
चार है। 
मनोहर : नया है क्‍या ? 
रमेश ; तुम....: तुम्हारी पत्नी 
मनोहर : रो रही थी न ? किक हे 
मनोहर : नहीं यार, आत्महत्या को फेक टी 
मनोहर : श्रात्महत्या ! माने मृत्यु 4 गई; मुझे छोड़कर गई, क्या 
कारण था । 
रमेश : भ्राज सुबह सेठजी के कोठे पर बन माँजने गई थी। वहीं 


पर भ्रड के टुकड़े चुराने का भभियोग लादा गया भौर सैठजी 


२१० [ दलित रंगमंच 


ने उसे कमरे में बंद कर उस पर प्रन्याय और जबरदस्ती की 
और उसने वही प्तेठजी का खून किया । रक्त से लथपथ हाथ 
लेकर वह घर की ओर भागी तव पुलिस उसका पीछा कर 
रही थी, पुलिस के घर तक आने के पहले ही उसने जहर था 
लिया । 
लीला का प्रेत, उसके इर्द-ग्रिद मजदूरों का समूह] 

मनोहर : यह देख लीला, कैसी हँस रही है। वह प्रसन्न है। नहीं- 
नहीं वह मिश्चित ही क्रोधित होगी, मैंने शराब पी है इस- 
तिए। पर मैं भी कैसे खाली-खाली हाथों से धर बाया। 
उसके लिए खाने को कुछ भी नही लाया। नही-नहीं लीला, 
यह देख मेरी जेव । एक भी पैसा नही है जेव में | तुम जानती 
हो मिल बंद है। हाँ पर जेब की भी कप्ताई नहीं हुई। 
वाह ! कितनी सुन्दर लगती हो तुम । एक हाथ में मेंहदी 
और दूसरे हाथ में रक्त को बुद। आज सही दुल्हन लगती 
हो तुम । 
जिसका प्रेत उठाया जाता है ।] 

मनोहर : लीला, तुमने सेठ का खून किया, बहुत श्रच्छा किया ! तुम पर 
ब्रेड चुराने का अभियोग लगाया था उसने । बैइज्जत करता 
था, भव आवरू लूटने का प्रयत्न किया था, सांता हरामयोर 
सेठ, हम गरीब हैं, पर विकाऊ नही ॥ हमारा स्वाभिमान 
श्रग्नि की ज्वाला-सा है श्रौर याद रख उस आग में एक दिन 
तुम्हें राख हुआ हम देखेंगे । एक दिन ऐसा भी आयेगा सेठजी 
कि हमारे पसीने से, हमारे रक्त से तुम्हारे समवेत तुम्हारे 
सभी चमचमाने वाले विशाल भवन ढह जायेंगे, जल जायेंगे 
सेठजी । ऐसा भी एक दिन झायेगा सेठजी । 

लेखक : क्‍यों चीयता है ? 
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मनोहर : मेरे जीवन को सभी दास्य विवंचना से छुटकारा पाने के लिए 
चोखना हो एकमात्र रास्ता है। इसलिए, लेखक महोदय, 
अव मेरे जीवन पर तुम नाटक न लियो । 
लेखक : बयों ? 
मनोहर ४ क्योकि तुम लेखक की जाति हरामखोर है । 
लेखक : संभव है । पर तुम ऐसा क्‍यों तमतमा रहे ही ? 


मनोहर : कारण, हमारे जीवन को केवल पूजी रुप में उपयोग किया है 
तुमने । तुम्हारी कलम हमारे जीवन को सही अर्थ में चित्रित 
करने वाली कू'ची बनी नही, बह हमेशा सुन्दर ग्रुवती के 
ओठों पर गर्दन के आसपास घूमती रही । तुम्हारी भाँखें 
बहुत छोटी हैं, वह हमें नहीं देख सकती । तुम्हारे उपस्यासों 
में हमारे जीवन से निमित शब्द नहीं हैं। इसलिए तुम्हारी 
पुस्तकों के पन्‍ने केवल काले हुए है । 


लेपक : यहू सब मान्य है। पर एक वात बताश्रो, लेखकों की जाति-- 
इस शब्द का अर्थ क्‍या है ? 


सनोहर : यह शब्द भी तुम्हारा ही है लेखक महोदय, पश्रौर तुम्हारे 
किसी भी शब्द का अर्थ हम नही जानते । शब्द का निर्माण 
तुम ही करते हो और भ्रर्थ भी। हम मात्र शब्दों की योज 
में चक्‍कर काटते हैं, भटकते हैं, भागदौड़ करते हैं, दर-दर 
की ठोकरें खाते हुए । चिल्लाते चीयते हैं, हमारो भाजादोी 
बह्ाँ है । 
लेपक : वह सामने साइनवो्ड दियता है न ?ै 


मनोहर : हाँ । सेवा-्योजना का्यलिय [बेरोजगार कार्यालय] 
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लेखक : हाँ वही । वह कतार देखो । वही तुम्हे प्राणादी मिलने की 

संभावना है । 
[कतार] 

चपरात्ती : देयो भाई, हम जानते हैं श्राप दूर-दूर से यहाँ आये है। यह 
सेवा-योजना कार्यालय है । यहाँ रोटी मिलती है। यहाँ के' 
नियम और कायदे श्रापको मालूम नहीं? इसलिए हम 
बताते है । सब कोई लाइत में लग जानो । 

१ : लाइन कहाँ है लाइन ? 
२ ४ यहाँ है लाइन । 

चपरासी : अवे झ्रो गधे वहाँ काहे घुस रहा है ? हां। तो यहाँ जाति के 
मुताविक लाइन लगती है। हाँ तो वैसे इस देश में करोड़ी 
जातियाँ है। लेकिन प्रमुख जाति चार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य और शूद्र । पहले ब्राह्मण कोन है ? हाँ। गहाँ फिर 
क्षत्रिय, प्रव वैश्य भौर सबसे पीछे शुद्ध । 

बलर्क : तुम सभी भाजादी का प्रमाण-पत्र साथ लाये हो ? जिनके पारस 
श्राजादी का प्रमाण-पत्र हो, वे ही कतार मे खड़े रहे, भधन्‍्य 
बाहूर निकले । 
[द्राह्मण छोड़कर सभी ताइन से अलग] 
(एक चोक में मजदूर काम अ्राप्ति हेतु प्रतीक्षा में है। इतने 
में ठेकेदार भ्राता है ।] 
ठेकेदार : हां भाई ट्रक पर चलना है। चलते हो भाई ? आदमी का 

तीन रुपया औरत का पाँच रुपया | चली जल्दी । 


एक मजदूर : आदमी वा कितना साब ?ै 
+> ठेकेदार : तीन रुपया । 


पु 
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दूसरा मजदूर : चार देता बया साथ ? 
ठेकेदार : तेरे बाप का ठेका है क्या ? हाँ चलना है बहन ? 
स्त्री : कितना रुपया दोगे ? 
तीसरा मजदूर : साव, प्रादमी को तो हमेशा जादा दिया जाता है । पग्रौरतो 
को कम | 
[मनोहर अस्वस्थ] 
स्त्री : देखो ना किस प्रकार जलन होती है भड़वों को, एकाध काम 
ज्यादा पैसो का मिला कि ऐसे ही करते हैं जैसे इसके बाप 
का ही काम हो । 
एक मजदूर ; झो बहन, बाप-वाप क्यो निकालती हो । 
ठेकेदार : यों फगड़ो मत, हाँ कया बोला रे ? कुछ पढ़ा-लिया है। 
एक मजदूर : हां । प्रें ज्युएट । 
ठेकेदार : फिर इतना-सा नही समझता कि भ्रोरतों का जीवन नाजुक 
होवा है। उनको ज्यादा मिलना चाहिए, हाँ वो बहुन 
चलना है ? 
दोनों : हाँ जो । 
देकेदार : चलो वी गाड़ी खडी है। (जाते हैं] 
मनोहर : नहीं । गैवंती, मैना ! ठहरो, जाझे नहीं। गई गाड़ी चलो 


गईं। प्रौर तुम, मैं, सभी मुह फाड़कर देयते रह गये, जानते 
ही, गाड़ी कहाँ गई ? अर म 


दूसश मजदूर : कहाँ ? 
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मनोहर : 


मनोहर : 
लेखक 


राजा : 
पुरोहित : 
राजा : 
पुरोहित : 
शाजा : 


बेश्यालय । दिन-दहाड़े, भरी दोपहर में चौक से चार लोगों 
की उपस्थिति में दो औरतों की विक्री हुई। झौर तुम, सिर्फ 
देखते रहे । भरे नराघमों भव तो भी चिल्लाओ | रोको उत्त 
गाड़ी को....। 

[सभी चीबते-पुकारते हैँ--वचाश्ो, रोको-रोको उम्र गाड़ी 
की] 

[मच रिक्त है।] 

मैं कहाँ हूँ ? 


: तुम एक प्रचडध जनसागर के तीर पर खड़े हो, ऐतिहापिक 


युग में। ऐसा कहते है कि यह समंदर भगवान्‌ ने निर्माण 
किया है । यह मनुष्य भी उसने ही निर्माथ किया है ऐसा 
कहा जाता है। यह गुगावली है इस धरातल पर । इस 
देवता निर्मित समदर मे प्रनेक बुराइयाँ भगवान्‌ वे विर्माण 
कर रखी है। चातुव्वेण्य उनमे से एक है। चातुर्व॑ष्ये प्रा 
भी इस देश में मातवता का खून कर रहा है । जन-सामान्य 
की श्राजादी खत्म कर रहा है। तुम्हे ऐसे ही देवता विमित॑ 
राज्य में ले प्राया हूँ मैं । देखो, तुम कया श्राजादी पा सकते 
हो इस ऐतिहासिक काल में । 

(राजा, रक्षक भर पुरोहित, सामने भुका हुम्ना शूद्र] 
पुरोहित जी । 

महाराज । 

इस शूद्र ने कौन-सा गुनाह किया ?ै 

महाराज, इसने मनुस्मृति पढी । 

ऐसा ? मनुस्मृति पढ़ी ? शूद्र तुम जानते हो, भगवान मनु ने 
क्या कहा है ? 


श्‌द्र 


राजा : 
पुरोहित : 


राजा 


पुरोहित : 


राजा : 


पुरोहित 


राजा : 
पुरी हित 


राजा : 


पुरोहित : 
राजा : 
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: महाराज पेट की खातिर कमाई के लिए दिव-रात भठकता 


हूँ । मनृस्मृति पढ़ने को समय ही कहाँ मिलता है ? 
पुरोहितजी, कहो इसे भगवान्‌ मनु क्या कहते हैं ? 

सुनो, मनु की जुबानी, मत की कहानी । ब्राह्मण पैदा हुआ 
ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय हुमा वाहो से, जाँघ से पैदा हुमा 
वैश्य ! शूद्र पैदा हुमा पैरों से। पैरों से | जय मनुदेव--ण 
जय मनुदेव । 


: और तुमने मनुस्मृति पढ़ी । हरामखोर। पुरोहितजी इसे सजा 


कहिए । 

शुद्र को शिक्षाधिकार नहीं । यदि शुद्र ने ऐसा किया तो 
उसके कानों में गर्म तेल उडेलना चाहिए अधवा जवाब काटना 
चाहिए भ्रन्यथा कोड़े वरमाना चाहिए । 

कोडें वरसाश्रो। पुरोहितजी इसे मनु देवता का प्रसाद दो 


: जैसी आज्ञा महाराज । कोड़े बरसाग्रो । 


[सिवक उसे कोड़े मारता है ।] 

पुरोहितजी, इस शूद्र की जवान काटो | 

जैसी प्राश्ा महाराज । जवान काट दी । 

[शुद्र की जवान वगठी जाती है । वह तड़फड़त्य है ।] 
पुरोहितजी ! अब यह बोलेगा नही । यहाँ जो पदित हुप्रा, 
बह कह्द नहीं सकेगा । 

पर महाराज यह लिख सकेगा। 

ओह ! लेयक है क्या ? फिर इसका अंग्रूठा तोड़ना बहुत 
जरूरी है। दिखापो तुम्हारा अंग्रूठाव सका नकार] 


२१६/दलित 


राजा 


इतिहासकार : 
राजा 


रंगमंच 


इसका अंगूठा तोडना वहुत जरूरी है। अन्यथा यह इतिहार | 


सिखतेगा श्रौर बाद में हमारे पविन्न राज्य की वदनामी होगी । 
जनता हमे ईश्वर समझती है। हम अपने राज्य में किसो भी 
शुद्ध को विद्वान्‌ नही होने देंगे । 

[उसका अंगूठा तोड़ा जाता है। इतने में इतिहासकार प्राता 


है।] 


; भाइए, इतिहासकार, देख रहे हो इस शूद्र को, इसके जैता 


विद्वान हमारे राज्य में दूसरा नही । इसलिए इसकी जवात 
काटी है। अंगूठा तोड़ा है। अब इस घटना को, तुम इतिहाम 
के पन्ने पर हम कहते हैं, दैसा ही अंकित करो । 


बोलिए महाराज । [लिखने लगता है ।] 


: महाराज यज्ञ को बैठे थे। पर यज्ञ पूरा नहीं हो रहा था। 


देवी-देवता प्रसन्‍न नही हो रहे थे। गौमाता से स्त्री-मावा 
तक सभी कुछ समवित किया गया । पर यज्ञ सफल नहीं हो 
रहा था। इसलिए किसी ने महाराज को प्रवगत कराया कि 
टवर पर्वत की चोटी पर कोई शुद्ध तपश्चर्या कर रहा है। 
इसलिए यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। यज्ञ की सफलता के लिए 
भौर देवी-देवताओं को प्रसन्‍न करने हेतु महाराज ने धतुप 
उठाया भौर तीर शूद्र की दिशा में छोड़ा । [तीर छोडता है 
भ्रौर शुद्र लड़खडाता हुमा जमीन पर मिर जाता है ।] 

यज्ञ सम्पन्त हुआ । सम्पन्न हुआ । झ्ागे ऐसा भी लियो ! 
शुद्ध की यह हत्या नहीं है अपितु वह सदेह स्वयं गया है। 
जिमीन पर मरा पड़ा शुद्र अकेला, प्रन्य सभी चले जाते हैं। 
शुद्ध ही मनोहर | मनौहर का घर, वह सोया हुआ है ।] 


२१८ | दलित रंगमच 


मनोहर : नमस्कार । 
घरमालिक : नमस्कार । 
मनोहर : मुझे रहने के लिए कमरा चाहिए । मैं रेल क्लकं हूं, इसी 
गाँव में 
घरमालिक : वहू सब सही पर पहले ही कह देना अच्छा। यह ब्राह्मणों की 
बस्ती है। 
मनोहर ; हर्ज नहीं। मुझे अपना हो समझो । 
घरमालिक : फिर आइए तो यह कमरा.... 
[लाठियाँ लेकर लोगो का मोर्चा] 
» : पाढें दरवाजा खोलो । 
सभी : खोलो पांडे दरवाजा, श्रवे साले, बस्ती भ्रष्ट करता है बया ?ै 
[कोलाहल] 
पांडे : क्या हुआ ? 
व्‌. : धर्म से वेईमानी करता है साला । बगल के कमरे में कीन 
रहता है ? 


हि 


पाडे : मेरा किरायेदार । 


दर | 


२. ; कौन-से समाज का है ? 

डे : हमारे भ्रपने ही । महाराष्ट्रियत । 

३. : झूठ । महार है वह । निकालो बाहर उसे । 
[कोलाहल] 
-ठहूरो, मैं निकालता हूँ उसे । 
[मिनोहर को खींच्कर बाहर ले आते हैं ।। 


पा 


मनोहर : 


सभी ; 


सात समंदर पार / २१९ 


; साले ढेड़--भूठ बोलता है। 


[सभी उसे मारते है। वह बहुत जोर से चिल्लाता है, सभी 
भाग जाते हैं।] 


[धीरे-धीरे, उठते हुए] कहाँ है, कहाँ है मेरी श्राजादी ? मरते 
दम तक पीटने पर भी मरता नहीं हूँ मैं | सिर्फ नींद भाती 
है। जाग उठता हूँ तो कही कुछ खोया-सा लगता है। मेरी 
प्राजादी खोई हुई है । और दूर त्तक खोजता हूँ सात समंदर 
के पार | सब-कुछ मिलता है। यहाँ तक कि गुलबकाबली 
का फूल भी । पर मेरी आजादी नही गिलती । मैं बाज फिर 
निकला हूँ आज़ादी को खोज मे । 


: जिस दुनिया में हमारी ग्राज़ादी लूटी गई है, हमारे भ्रस्तित्व 


पर खुले प्राम बलात्कार किया जाता है, ऐसी नीच दुनिया 
को बदले विना जीयेंगे नही हम ! 
उसे बदले बिना जीयेंगे नहीं हम । 


पनुवाद : डॉ. माधव सोनटवफे 
मत्सोधरो महाविद्यालय 
अंबड जि. जालना 


सम्पादकों का परिचय 


डॉ. कमलाकर गंगावणे 
जन्म : मार्च १९४४ पुलंवरी [प्रौरंगाबाद] 
मरठावाड़ा, महाराष्ट्र 
शिक्षा : एम. ए., वी एड., पीएच, डी. 
[मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, श्ौरंगाबाद] 
प्रकाशित ग्रन्य : कथाकार रांगेय राघव [शोध प्रबंध] 
सहयोगी संपादित ग्रंथ : दलित कहानियाँ 
(डॉ. रणसुभे के साथ] 
““एलोरा समाचार”, “गवाह”, “महाराष्ट्र 
मानस” तथा “संचेतना” प्रादि में लेय.... 
१. दलित थिएटर [टप्रौरंगाबाद] में सक्रिय सड़भाग । 
२. विश्वविद्यालय अनुदान भ्रायोग के श्रन्तर्गत आयोजित मराठ- 
चाड़ा विश्वविद्यालय, हिन्दी विभाग द्वारा “ताट्य-रंगमंच" 
संगोष्ठी में श्रालेख-लेखन एवं संचालन । 


प्रा. व्यम्बक महाजन 
जन्म ; नवंबर १९३६, सतारा [झौरंगाबाद] 
मराठवाडा, महाराष्ट्र 
शिक्षा : एम. ए., [मराठी] एम. ए. [हिन्दी] 
बो, डी. [नाटबरशास्त्र] 
मराडवाडा विश्वविद्यालय, धौरंगाबाद 


प्रकाशित ग्रन्य : मराठो 


नाटक : १. भूलते मनोरे 
२. दीपस्तम्भ 
३. वासुकाका 

जावाई बाबू 

कॉवटसची सावर्ती 
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लहरीचे राजहँस [हिन्दी से भराढी] 


है 
४. 
हिन्दी श्रनुवाद : १. म्यूलेंटो--मीग्रो साटय रूपान्तर-- हिन्दी 
र्‌. 
३. 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर के एकांकी हिन्दी और मराठी 


भा. ज्यम्वक महाजन 


१. 
२. 


३, 


दलित थिएटर, ओरंगाबाद के नाटद्य मंचन में सक्रिय सहभाग | 
श्रीराम सेंटर, दिल्‍ली द्वारा श्रायोजित नाठब प्रदर्शेत में प्रस्तुत 
किये गए मराठी नोठक “थांवा। रामराज्य येतय” की 
निर्मिति । 

अखिल भारतीय मराठी नाट्य सम्मेलन, अकौला तथा कोहहा+ 
पुर में पहली बार दलित नाट्य पर अभिभाषण । 

नाट्यशास्त्र विभाग, मराठवाड़ा विश्वविद्यातय, भौरंगावाद, 
में निर्मिति एवं दिग्दर्शन तथा नाट्य, साहित्य एवं रंगमंच का 
इतिहास--इस बिपय का विगत एक तप से श्रधिक भ्रध्यापन 
प्रतुभव....। 

/अंधायुग” तथा रामगरणेश गडकरी जन्म णताब्दी नि्मित्त 
महाराष्ट्र के नौ प्रावाणवाणी केन्द्रों से प्रक्षेपित किये गये 
“गडकरी दर्शन” का दिग्दर्शन । 

मराख्वाड़ा विश्वविद्यालय, हिन्दी विभाष द्वारा विश्वविद्यालय 
अनुदान झ्ायोग के अन्तर्गत आयोजित नाट्य संगोप्डी में लोब- 
माट्य सन को प्रध्यक्षता । 

“मोनेरी होप्पाया मांसा' बाल चतेदित्र गे संवाद लेपन । 


